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प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाश्रों मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि । 


जब दो व्यक्ति मिलते हैँ एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पुच्ते है, तव वे 
प्रपनी कहानी ही कहते हँ याःसुनाते हैँ । यह कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तवसे श्रव तक इस कहानी ने एक लनी दुरीकी यात्रा तयकीदहै। कथासे 
कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा के रूप में -विकसित होकर श्रव वह्‌ प्र-कहानी की 
सीमाको स्पशं करनेलगीहै। ` । 


किसीभीश्रायु के व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पढना श्रानन्ददायक होता है । 

प्रपते देशम ही दादी-नानी कै द्वारा कहानी कहने-युनने की परम्परा चलीश्रारहीहै। 
शिक्षितो ्रौरं श्रशिक्षितोंमे समानरूप से कहानी की विधा लोकप्रियहै। विविध 
घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गतिमान जीवन के माध्यम से मानो पाठक श्रपने 
ही.जीवन की कहानी पठता है । वह घटना भी श्रपनी बात कहकर पाठक के मनमें 
नराकाररूप से पेठकर उसे प्रान्दोलित करती रहती है श्रतः उसकी श्रनुगूज तो लम्बे 
समयं तक सुनाई पडती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुड़कर जीवन-मूल्यो की 
समृद्धि का माध्यम बनतीरहै। | 


कथा का मूल श्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी 
धामिक, नैतिक यां साहसिक मूल्य की स्थापना करता है । ध्रति प्राचीनकाल में लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन वत्तीसी श्रादि की केथाएं नीति की 
शिक्षा प्रदान करनेवाली रहीं हैँ जिससे व्यक्ति व समांज के जीवन को एक दिशा मिली 
है । इनमें वणित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि केरूपमें 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाते हँ । यद्यपि कथा 
का प्रस्थाने बिन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तर्व्यतो समाजही होता है 


दस कथ।-रित्प के साथ यदि कान्यात्मकता काभी मधुरमेल होजाय तोसोने 
मे सुगन्ध श्रा जाती है । गेयत्व-का मेलं होने के कारण, माधुर्यं मे श्रभिवृद्धि हौनेस 
उस्तकी प्रभावशीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसर कर जाती हे। 


५ 


प्रस्तुत काग्यात्मक्र केथा-संकलन के कथाशिल्पी विद्वदररेण्य, परमश्रेष्ठ, मधुरवक्ता 
भ्राशुकवि, गुरुवयं श्री सोहनलालजी मसा. एक रसे ही श्रमर कथाकार है जिन्होने 
प्रपनी कथाश्रो के माध्यम से तकंजाल की भाति उल हए मनुष्य के मन की समस्याश्रों 
को सुलाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मूक्तकर मानवीय सवेदनाश्रों की प्रनुभ्रुतिसे 
उसे सम्पन्न बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं सर्मापित व्यक्ति का तथा शुद्ध 
श्राचार वले समाज का निमि किया है। 


वि.सं. २०४४ का वष श्री स्वाध्यायी संघ के श्राद्य-संस्थापक, `राजस्थान-केसरी, 
श्रद्धेय गुरुवयं श्वी पन्नालालजी म.सा. का जन्मशती वषं था । इसी समय, हमारी श्रास्था 
के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमसि, श्रद्धेय गुरुवयं श्राचायं श्री सोहनलालजी मसा. ने श्रपने 
जीवन के ७७बें वसन्त मे प्रवेश कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमे गौरवान्वित किया 
है ) इसी वषं पूज्य गुरुवयं हारा समूपदिष्ट श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ ` गुलाबपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापना के ५० वषं पूरे किए । इसप्रकार यह्‌ त्रिवेणी-संगम हम सभी 
के लिए परम.हषं का विषय रहा है । 


पूज्य गुरूदेव के श्रनुयायी भक्तों कौ यह हादिक श्रभिलाषा थी क्रि उनके श्रव तक 
के प्रकाशित व श्रप्रकाितं कान्यात्मक कथानकों को-जो लगभगर०्०्से भी प्रधिक 
है--क्रमशः प्रकारित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सकं एवं 
साहित्य के भ्रनुसंधित्सुश्रों के लिए भी पथचिह्व बन सके । वतमान दूषित वातावरण में 
युवकों को सत्साहित्य उपलन्ध नहीं होने सेवे घटिया एवं चरितव्रहुन्ता साहित्य पदृकरं 
श्रपना समय नष्ट करते है । उन्हँं भी व्यवहारव धर्मनीत्तिपरक साहित्य सुलभ कराना 
भी इसक्रा एक उहेश्य रहा है । । 


इसी भावनां के श्रनुसार पूज्य गुरुदेवश्री दारा रचित कथानकों को क्रमशः 
प्रकाशित.करने की योजना बनी । सोहन कान्य-कथा मंजरी के ५ भाग, जनवरी १९९१ 
तक प्रकाशित हो चुके है, जिन्हे पाठकों ते काफी सराहां है । इसका यह्‌ छठा पुष्प पाठकों 
को सादर समपित करते हुए परम हषं है । + 


` इस संकलन को तैय।र करने मे वि.सं. २०५० का चातुर्मास हमारे लिए स्मरणीय 
दै । परमश्रद्धेय, श्राचार्यश्रवर श्री सोहनलालजी म.सा. ठाः ६ के चातुर्मास का प्रजमेर 
सेत्रको सौभाग्यं प्राप्त हुभ्रा। इसी चातुर्मा में इस कान्यकृति का संकलन व संपादन 
किया गया थां इस संकलन.को तयार करनेमे हमें श्रोजस्वी वक्ता, प्रखर प्रतिभाके 
धनी, प्रवचन प्रभाकर श्रद्धेय वल्लभमूनिजी म.सा. का हादिक सहयोग मिला . जिन्हे 
भ्रा्योपान्त सभी कथानकं को पद्करं श्रावश्यकौय सावो से लाभान्वित किया है । 


( » ) 


हमारी भावना थी कि श्रद्धेय प्रवचन प्रभाकर श्री वत्लभमुनिजी म.सा. कै समक्ष 
-ही उनके परिश्रम की फलश्रुति प्रस्तुत हो पाती किन्तु एकाधिक श्रपरिहायं कारणो से 
प्रकाशन में विलम्ब होता गया एवं श्रद्धेय वल्लभमुनिजी म.सा. को श्रासोज सुदी १२ स. 
२०५० के दिनि काल ने हमसे छीन लिया । हम सभी निरपाय रहै 1 भ्राज उनके परिश्रम 
की यह्‌ छठी कड़ी श्राप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुश्रवसर मिल सका है, इसके 
लिए हम पूज्य गरुवयं की छपा के ऋणी है । 


श्रीमान्‌ गजराजजी सा. नाहर, हस्तीमलजी सा. नाहर मसूदावालों ते श्रपने 
पिताश्ची श्रीमान्‌ गुलावचंदजी सा. की श्रोर से एवं श्रीमान्‌ माणकचंदजी सा. नाहर कौ 
पावन स्मृति मे तथा श्रीमान्‌ लक्ष्मीचंदजी, पुखराजजी, ्रगोककुमारजी सा. बुरड मसूदा 
वाल ने श्रपने पिताध्नी श्रीमान्‌ लालचंदजी सा. की पावन स्मृतिमे, श्रपनी श्रोरसे श्रं 
सहयोग प्रदान कर इसका प्रकाशन कराया है श्रतः हम उनके श्राभारी हैं । 


रासला है पाठकगण इस काव्य कथामाला से लाभ प्राप्तकर जीवन में नैतिकता 
विकसित करेगे, इसी विश्वास से-- 


॥ -नेमीचन्द खाविया 
गुलाबपुरा | मंत्री 
। दि. १ दिसम्बर १९९४ श्री श्वे, स्था. जैन स्वाध्यायी संघ 


[£ 


भसिका 
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जीवन कौ शिक्षा जीवनस ही संभव है छोदी-छोटी-कथाश्रो के माध्यम से जीवत 
के ग्रनुभतो को प्रस्तुत करकं जीवन की शिक्षा देने की. सुद परम्पर हमारे.देशे में 
विद्यमानं है { इतिहासपुराणे शरादि मे ठेस श्रनेक कथाएं मिलती है । -वौद्ध वरम्परा मै 
जातक-~कथोएु है तो जेन परम्परा में भी एसी कर्थाश्रो का प्राच्य है । हितीपदैलः वेचतते 
वृहत्कथा, कथा सरित्सागर, सहस्रजनी चरित, शुकं सप्तति;ःसिहासनं दातिकंतिको वेति 
परच्‌ विडतिकरा-श्रादिःप्राचीतःकथा संग्रह्‌.मनोरंजक भीर श्रौरप्रेरणाप्रद भी । 


श. ० 19 क 


इनको कथाश्रोः को.श्रलग-श्रलगं प्रसंगो मे श्रलग-श्रलग भंगिमाश्रोःके साथ प्रस्तुत 
करने के प्रयास हुए है ।.नई-नई कथाएं जुडतीः रहीं 1. कहीं पुरानी कंथभश्रों का नवीनी- 
केरा किथा.गया । प्रसंगे बदल. गए, केथाःका. उदेश्य, भी.बदल .गया;षर ` उसकी संरचना 
जिस मनोवेज्ञातिंक सत्यका. उद्घाटन करने. के लिए हई थी, वह्‌ यथावत्‌ रहा । 


प्रस्तुत्‌ संकलन में छोटी-दधोटी कथाएं पद्य-बद्धष्प में प्रस्तूत की गईं । इन 
कहानियो में रचनाकार गुरुव, श्रौ चारय॑प्रवर श्री सोहनलालजी मं.सू. ने जीवन के सहज 
सत्यो को नए श्राकषैक ठंग से प्रस्तुत किया है । प्रत्येकं कथां श्रध्यातम कीं उन ऊंचोरदेयों 
का स्पण्णे करानेवाली है जिन्हे भ्राज की भाषा मेँ नैतिकता कहते हैँ । भौतिक संसारकी 
सन॒ष्तृरता को. कविःने जीवन का स्वप्न कहाहै। निद्धाका स्वप्न श्रांख खुलने पर मिट 
जाता दै श्रौर जीवेन स्वप्न श्रांख मींचने पर विरला जाता । कवि श्रपनी प्रत्येक कथा 
मे इस शाश्वत सत्य को विभिन्न उपमाश्रों, रूपकों व दष्टान्तों से जब प्रस्तुत करते दतो 
मन मोहित हो जाताहै। कान्य की सहज प्राञ्जल भाषाने इनके कथ्यंको सुबोधः एवं 


सहज ग्राह्य बना दिया है । 
नाततो कोई भी कहुसकताहै, परबात एेसीहो जोजमे। सुननेषाले को 
विश्वसनीय लगे, तब वह्‌ सुनी जायगी । श्रन्यथा तो सुनकर भी उसे श्रनसुना कर दिया 
जायगा । ये कहानियां सुनने योग्य है, पठने योग्यै प्रौर स्मरणकरनेयोग्यभीदहँ। 
इनमे जीवन के सत्य के साथ एक्‌ चिन्तक एवं कवि-हूदय सन्त का श्रनुभव भी वोलता 
है । पूज्य श्राचायंप्रवर, गुरुदेवश्री जीवन के एक तटस्थ दृष्टा हैं । श्रासक्ति से परे, राग 
देष से रहित उनके हृत्फलक पर संसारके स्वरूप के जौ विम्ब उभरे ह वे हृदय स्पर्शी 
है । कवि जब नि्लिप्त-भाव से श्रपने उन श्रनुभवों को शब्दों में श्राकार प्रदान करता है 
तो रेस लगता है मानो शुष्क दाशंनिक नहीं वरन्‌ जीवन की गहराईमे डूवा कोई योगी 
लोल रहा है ! ये कथाएं इसलिए मर्म॑स्पर्शी तौ हैँ ही पठनीय एवं मननीय भी है| 
छी कहानीके दो गण होते ह~ एक, संकेत (5४४९००८) श्रौर दुसरा, गरज 
(2००) 1 इन दो गणो के माध्यम से कथा का मनोवज्ञानिक सत्य परिपुष्ट होकर प्रकट 
होता दै। ये कथाएं इन दोनों गुणो से समन्वित हैँ । एक वार युनने या पटने के बाद 


(भ) 


इनकी गज लम्बे समयतक श्रोताया पाठक केमनको तरंगित करती रहती है। 
प्राचायप्रवर्‌ को लोक हदय की श्रच्छी पर है, उनकी सू गहरी एवं निरीक्षक द्ष्टि 
पनी है इसलिए प्रयेकं कथा सामाजिको के गु्यतम हदय प्रदेशों तक पहुंच कर 
एक विशिष्ट प्रभाव दोडइती है । 

रीर्षक ही इतने श्राकषेकरहै कि भुलाए न चूलें 1 "रत्न गंवाए-मूखं काव", "मान 
से बढ जाए संसार', (सबको प्यारे प्राण, (न सञ्जाय ससं तवो, दुःखदायी दुष्टोंका 
संग' जसे शीषंक तो लोक में कहावत रूप में प्रचलित होगे । 

कथाश्रों के द्वारा जेन शासन क मूल-सूत्रों को श्रतीव सरल भाषा में प्रस्तुत किया 
गया है । सिद्धान्तो की रक्षता को कथानकों कौ कमनीयतासे कम कियागयाहै। एसी 
शेली को श्राज की भाषा मेँ श्रप्रव्यक्ष उपदेश (107९० एनवनण78) कहा जाता है । इसे 
िक्षण कौ सर्वोत्तम विधि माना जातादहै। कविका कथाकार व उपदेशकका रूप डस 
प्रकार परस्पर गुस्फितिहो गयादहै किं उन्हें भ्रलग करके नहीं देखा जा सकता । सरवेत 
कविने कहकर नहीं वरन्‌ वैसा जीवन जीकर सिखाया है श्रतः प्रत्येक कथा की प्रभावो- 
त्पादकता बह गई है । 

प्रन्य कथानकों की भांति प्रस्तुत संग्रमे भी राधेश्याम रामायण, लावणी वड़ीः 
द्रोण, लावणी छोटी, कोरो काजलियो सदृश लोक तजो का उपयोग कियारै, वहीं 
नेमजी की जान बनी भारी, एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीरमे, हो भवियण 
सरणा चार जेसी जेन समाज में प्रचलित विशुद्ध भावपूर्ण तर्ज परभी रचनाएंकीरह। 
इन लोकप्रिय घुनों में गेयकाग्य को इतनी कुशलतासे बधा है कि पाठ्कव श्रोतागण 
भी उनके साथ ही भावविभोर होकर गा उठ्तादै। 

जहां तक भाषा का प्रष्न है, कथाश्रों की भाषा काग्य-भाषा है । कहीं भी दुरूहता 
नही, शब्दो की तोड-मरोड़ नहीं । प्राखंकारिकचटाभीहै किन्तु वह सायासन्ही-- 
सहज है । रचनाकार सिद्धहुस्त कवि हँ } सरल, सुबोध भाषा मे रचित श्रनेक काव्य 
कृतिवां प्रकाशित हो चुकी है । श्राचारयश्री धर्म के गूढ रहस्यं को काव्य-कथाश्रौं कौ 
मनोमुग्धकारी शैली मे बाल घुदरी की तरह प्रस्तुत कर रहै हैँ । कथा का चमत्कारपूरणं 
प्रवाह श्रौर काव्य का मीठास इसमें एक साथ विद्यमान है । गेयता इनका प्रतिरिक्त गण 
है 1 श्रव पाठकों श्रौरश्रोताश्रोंकाकाम दहै कि इन काव्य कथाश्रों को पढे, सूने" गुनगुने 
श्रौर इनमे संकेतित जीवन-मूल्यों को जीवन मँ धारण करें । तभी इनको रचना काश्रम 


सा्येक होगा । | 
डा. बद्री प्रसाद पचोली 


एम.ए. पीएच.डी. 
श्रजमेरः पूवं हिन्दी विभागाध्यक्ष 
दि. २७ नवम्बर १९९४ राजकीय महाविद्यालय, प्रजमेर 
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( श्रीमान्‌ गुलाबचंदजी सा. नाहर, मसुदा ) 


मसूदा ( जिला श्रजमेर ) निवासी गुलावचन्दजी सा. नाहर एक श्रच्छ 
धामिक्र, श्वद्धाशील श्रावक हैँ । व्यापार में प्रामाणिकता तथा व्यवहारकुशतत्ा ने 
सभी जनों मे श्रच्छी लोकप्रियता प्राप्त की है । स्थानीय श्रावक संघके वर्पो नक 
ध्रघ्यक् रहै एवं स्थानक-भवन व महावीर भवन के निमणि मे समपणाभाव से 
योगदान दिया । श्रापके सुपुत्र श्रीमान्‌ गजराजजी सा. नाहर भी योग्य, कर्मटव 
उत्साही का्येकर्ता हैँ एवं वतमान में श्रावक संघ के श्रध्यक्षह तया ध्रनेक संस्थाध्रा 
ते जुड़े हुए है । 

नाहर परिवारं श्रद्धेय महा प्राज्न श्रौ पन्नालालजी मसा. एवं श्राचावेप्रत्रर 
श्री सौहनलालजी मसा. का उपासक परिवार है । श्रापक्ता उदार बहृयोग 
श्रनुकरणीय है । 


---------~------~----~-~---~--~_ ~~~ ------~-~-~-~-~-~-~~-~-~~~_~_~-~~~~_~ 






स्वाध्याय संघ के आद्य प्रणेता 

पूज्य प्र्वत्तक गुख्देव श्री पन्नालाल जी 
मसा. की 116 वीं 

जन्म जयन्ति के उपलक्ष मेँ स्वाध्यायार्थं उपहार 


मेहता, विनयन ® 230527 











( श्रीमान्‌ स्व. माणकचन्दजी सा. नाहर ) 


श्रीमान्‌ गूलाबचंदजी सा. नाहर के लघुश्राता श्रीमान्‌ माणकचंदजी ना. 
नाहर भी सम्पूणं समाजमे श्रादरणीय रहे टै । श्रापका स्वभाव वहुतदही मधुरेव 
मिलनसार था इस कारण शीघ्र ही सभी जनों मे लोकप्रिय हो जाते ये । सामाजिकः 
एवं धामिक कार्यो मे पूणे रुचि रखते थे । श्रापके समान दही श्रापक्रे सुपुत्र श्रीमान्‌ 
हस्तीमलजी सा. नाहर भी समाजके श्रग्रणी कायकत मसे जो तन-मन-घ्रन 
से समाज के विकासके प्रति सविमिना समर्पित ह । 


छ कु 
स्य 


प्रस्तुत कृत्ति के प्रकाशन में श्रापका सहयोग प्रणसनीय एवं श्रनुकर 


4 


रत्न गवये : 
मूखे कहाये ! 


| तजे : लावणी खड़ी | 


समशो मित्रों ! बहुत कीमती, समय हाथ सेजातादहै। 
निकल गया सो निकल गया, वह्‌ लौट पूनः नहीं भ्राता है ।। टेर ॥ 


एक किसान चला निज धरसे, करे सेत की रखवाली । 
उसने वहाँ पर फिरते देखी, रत्न भरी हांडी काली ॥ 
धोती में भर लिए रत्न सव, करदी हांडीको खाली । 
कृएं पर श्रा. सोचे इनको, फक्‌ गोफण में डाली ॥ 
नहींद्‌ढ कर लाना हये, मिले सहज मन लाता है ।।१।। निकल०॥ 


एक-एक को रख गोफण में फक रहा घुशदहो करके | 
चेल सेलता श्राया वन्या, मांगा उसने लख करके ॥ 
सभन खिलौनाघर ले श्राया, उसे जेवमें रख करके । 
. लगा खेलने तब मां पृष्ठे, बुला पास वैठा करके।। 


कहो पत्र ! तु कर्हांसे लाया, यह तो खूब चमकता है ।।२।। निकल० ॥ 


पुत्र कहे मै पिता पास से, यह ककर लेकर श्राया। 
पिता पास मेँ वहत पड़े है, रसे कंकर सुखदाया ॥ 

मात कहे--यह्‌ मुभकको देदे, इसकी जरूरत है भाया । 
ग्रौर पितासेतु ले लेना, एसे सुत को समाया ॥ 


वच्चे नेदेदिया मात को, माँ का मन ह्रसाता टै 11३।। निकल० ॥ 


लेय चली बाजार वीच में, वह गुड लाने के तांँई। 
जा बोली वह दुकानदार से, गुड देना मूको भाई॥ 
कितने का गड लेना तुमको, रत्न दिया तिन दिखलाई । 
उसी समय इकं श्या जौहरी, देख रत्न को हरसाई॥ 
लाख रुपये देकर उसको, रत्न लेय घर जाता ह ॥४८।। निकल, |." 


१ 


उधर कषक सब रत्न फक कर, भोजन करने घर श्राया । 
नारीसे सुन मूल्य रत्नका, दिलमें रति वह पछताया || 

. एेसे कीमती रत्न मुभे तो, मिले बहुत पर फकाया । 

हा! मेँमूरख समभहीन बन, लाभ नहीं कु ले पाया ॥ 


चीडी उड़ाने मे फंके सव, सोच-सोच ` घबराता है ।। ५]! निकल० ॥ 


वापिस जाकर खोजा उसने, किन्तु नहीं कुं मिल पाए 
पश्चाताप करं अरति मन मे,पर्क्याहो श्रब पछताए ।। 
इसी तरह यह नर भ्रायुषके, रत्न बहुत ही संग लाए] 
किन्तु कषक सम घर .धन्धे मे; फक समय कोखोजाए ॥ 
गया वक्त श्रव हाथ न भ्राता, मतमें श्रतिः पचताता है ।।६।। निकल० ॥ 
द्रव्यं हेतु से समो बन्धव, यह भ्रवसर नहीं श्रनेका।. 
मानवं सा.यह्‌ अमूल्य -जीवन,. श्रागे को नहँ पानेका॥ 


क्षण-क्षण ~करके . बीत रहा हैः. वक्त भ्रायगा .जाने.का.। 
` ` श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि" कटे, करो कमं शिव पाने का । 


जो.करता स्वाध्याय सदाः वह्‌, श्रमर स्थानको पाता ।७।1 निकल० ॥ 


हलान्‌] 


पति हितकारी : 
सन्नारी 


दोहा :--वधेमान भगवान का, गावो सब गुरा गान । 
ऋद्धि वृद्धिः हवे सदा, पावे जगम मान। १॥ 
 [ तजं--राधेश्याम रामायण | 
, राजगृह .था -नगर श्रनुपम, श्रेणिक नुप था हितकारी। 
हेमवन्त . भूधर सम शोभा, पाता था व्ह गुणधारी।। १॥ 
 महाराणी -पटनारी चेलणा, नव तत्वों की थी ज्ञाता। 
रगरग में थौश्रद्धा जिनके वीर वचन ही मन भाता।।२॥ 
महाराजा ये वौद्ध मती श्रौर, क्षणिक वाद था मत जिनका] 
क्षण-क्षण मे होता परिवतेन, चेतन क्राश्रौर इसतनका।३। 
.. जबभी. चर्चा होती धमं की, महाराणी भी रस लेती । 
वीर वचन है सत्य जगत मे, साफ-साफ वह कहु देती । ४॥ 
दोहा :-श्रकाट्ध वचनों को सुनी, होय निरूतर भूष । | 
भ्रागे पी सोच कर, हो जाता था चृप्प।२॥ 
इक दिन भूपति कहै देखलो, नगर निवासी सभी सुखी । 
यह्‌ प्रताप सव दही मेरा है, नहीं नजर में श्रायद्ुःखी।५॥। 
` महाराणीं कहे जीव शुभाशुभ, कयि श्राप श्रपने पये। 
नहीं किसी कोकोई भी यहां, सुखदुःख देने को भ्रये।६॥ 
महाराज कहै राजनीति ही, सव को साता देती है। 
भजा मोद से समय निकाले,. सख की समसि लेती है।।७॥ 
दुःखी नजर में नहीं श्रा रहा, देखा हो तो वतलावो | 
` सुखी करु गा उस मानव को, कहीं अ्रगर तुम खुद पावो ।।८॥ 
दोहा :- श्रवण करी पत्ति के वचन, सोचते यों पटनार। 
सुख दुःख भोगे निज कयि, सूनो श्राप भर्तार ।। ३ ॥ 


सुख दुःख देना नहीं हाथ मे, प्राणनाथ. मत गवव 1 
से-जैसे वाध क्म -वह्‌, भोगे यह्‌ मन मे लावो 11९ ॥ 


६ 


तभी भवन के नीचे देखा, एक मनुज भ्रति काप रहा । 
रात अंधेरी सिर. पर भारी, महाराणी ने त्वरित कहा ।1१०।। 
नाथ ¦ देख लो ्रंखों सेः यह्‌, मानव नीचे. खडा रहा । 
नहीं वस्त पूरे हैँ तन पर, तन भी जिसका विद्र रहा ।1११॥ 
वर्षा बरसे जोरों की श्रौर, ठंडी वायु चलती है। ` 
चमके बिजली, गजं बादल, सरिता पूरी बहती है।१२॥ 


दोहा -पटराणी के वचन से, नृपको हुश्रा विचार। 
जौ जो भी की वारता, देती उत्तर सार 11४1 
नरनाथ देख विस्मय पाया, यह कंसे यहाँ पर श्राया है। 
कौन दुःखी होगा इससे भी, ' भूपति मन मे लाया है ।१३।। 
तभी दास को हुक्म दिया, ला पकड इसे यहां बेठाश्रौ । 
प्रातः सभा भवन मे इसको, लेकर के तुम श्रा जाश्रो ।।१४।। 
हुक्म मूनासिंब काम किया, ले सभा भवन मांही ्राया। 
क्या चाहते हो मुभे वताश्रो, महीपति ने फरमाया।१५॥ 
इतन! दुख क्यो भोग रहे हो,जो चाहो सोने जाश्रो। 
कमी नहीं है मेरे राज्ये, इच्छाहोवो ही पाश्रो ॥१६॥। 
- दोहा :--मुम्मणा बोला क्या. कहु, मुभे वैल की चाह । 
श्रौर नहीं है कामना, सुनो श्रजं नरनाह्‌ ।। ५॥ 
ह्वलदार से कहा इन्हे तुम, गौ शालामें ले जाश्रौ। 
जैसा चाहे वैल इन्हँ दे, अ्रपने घर पर पहुंचाश्रौ ।१७।। 
सब वृषभो को देख चूका पर, नहीं . पसंद कोई श्राया । 
पुनः लौटकर . सभा वीच में, भूपति को सव. दरसाया ॥१८॥। 
भम्मण वोला जसा चाहे, वैसा इनमें नहीं पावे। 

.. भूप कहे तुम कैसा . चाहते, साफ वौलकर दरसावं ।१९॥। 
ना खावे ना पिये रात दिन, खड़ाः रहे वसा चावे। 
सुनकर उसकी वात भूपति, मनमें श्रति विस्मय पावे ।।२०॥ 

दोहा :-कंसा इसका वैल रहै, मै भी दे्‌ जाय । 
भूपत्ति ने यों सौचकर, लीना ग्रभय बलाय ।।६॥ 
वना सवारी वड़े खाट से, नगर ब्रीच होकर जावे। 
भपत्ति उसका भवन देखकर, मन में श्रनि विस्मय पाव ।1२१।। 


1 


ले गया जहां पर रत्न जडति, बलो की जोड़ी खड़ी हुई 
जगमय ज्योति फल रही है, ध्रखृट लक्ष्मी पड़ी हुई \२२॥ 
इतनी लक्ष्मी का स्वामी भी, कितना कष्ट उठता है। 
श्रथ दुःख किचित भी हैना, सनसे दुःख यह पाता है ।२३। 
मनका कष्ट मिटा नहीं सकता, राणी सत्य सुनाती है । 
मान मेरा .सिथ्य है सारा, यही भावना भ्राती है ।२४॥ 


च्येहा पूनः लौटकर श्रा गया, भूपति श्रपने स्थान) 

समय-समय पर चेला, देवे इनको ज्ञान 1 ७1 

एक दिवस श्राये घूमन को, मंडउकुक्ष बाग में महाराजा 1 

चहँ श्रनाथी मुनि को लख, प्रकृष्ट हो.गये महाराजा ॥ २९1) 
उत्तराध्ययन मे वणेन है, नरपति ने समकरित पायी थी। 
मुनिवर का जीवन सुन करके, निज जीवन ज्योति जगायी थौ ।\२६।। 
होगेये तीर्थकर पहले, उत्सपिणी काल के श्रारे र । 

कसी थी वह राणी चेलन, क्या क उसके बारे में ।1२७॥। 
धार्मिक. चर्चा करके उसने, पति के मन को मोड दिया। 
उलभ रहे थे म्रसत्य पथंमे, सत्य मां मे जोड लिया ।।२८॥ 


दोहा -कितना उसमे ज्ञान था, दीनी राह बताय। 
भटके पृतिको मक्ष का, दीना पथिक वनाय ।1८)) 
पूवं पुण्य हो पूणं. साथ में, तभी मिले एेसी नारी । 
धर्म मार्गंसे गिरते पति को, करे धमं का ्रधिकारी ।२९॥ 
दुव्यसनों मे उलो - पति को, प्रेम सहित दे सुलभाई। 
कभी नरम तौ कभी गरम वन, देवे उनको समाई ।३०॥। 
पति हित मे यदि निज हित माने, ग्रायं देश की सन्नारी । 
तो श्राफत कोसहकर भी वह, रक्षा करती हर वारी ।३१॥ 
प्राज्ञ प्रसादे" 'सोहन मुनि" कहै, सुकृत सम्बल संगले लो । 
मन चाहा पाश्रोगे म्राभे, जिनवाणी धारणं करलो ।३२॥ 
दोहा :-दो हजार इकतीसं का, माधव कृष्णा एक । 
टाटोटी के श्रावकों 1, रवो सत्य कौ टेक ।९॥। 


[बत 


मानस 
बट्‌ जाव संसार 


| तजं- नेम जी की जान बी भारी ] 


मानसे जीवन जवि. हार, मान से बहु जावे संसार) टर र 11 
करो मत मान कोई भाई, मान से हानी बतलाई। ` . 
मान है जग में दृखदाई, भ्रन्तं मे मानी पदतांई)। 
दोहा --कथा कहु इस विषय पै, सुनो लगा करे: घ्यान। | 
जिसने मान किया दुख पाया, चाहे होय महान्‌ ॥ 


6 नात यहे लीज्यो ह्रदयं धार ।। मान०। १॥ 


कौशाम्बी नगरी सुखकारी, प्रजापति श्रजानाथ भारी । 
राज में मन्त्री मति धारी, सुखी है प्रजा वहं सारी॥ 
दोहा वसे एकः विद्वान वहाँ, ज्योतिष में हंशियार।. 
तीन काल कौ बात सुनाता; जो है ` हवन हार ॥ 


फल रही शोभा घरः घर द्वार । मान०। २॥ 


एक दिन भ्रूषप वात जानी, वुलाऊंमन मे यों उानी। 
म॑त्रीको कीनी नप शानी, वला लिया उसको सम्मानी।) 
दोह्‌। :--सभा भवन में ज्योतिषी, देखी निन सम्मान! ` 
मेरे पास मे. कैसा इत्म है, मन मे प्राया माच ॥। 
। भूपसे वोला यौ इस वार ।। मान०।।३॥। 


पु लोजो मन में श्रावे, प्रष्न का उत्तर भट पावे। 
फरक नहीं रत्ती भर पवि, भूप तव पस दरसावे।। 
दोहा -मेरे भवन कै हैँ सभी, पर्‌ चारह्‌ दार । 
मैः किससे -वाहर निकदटगा, कट दो त्रभी विचार 
पता सरम जत्रा तत्काल 1 मान । ८॥ 
गणित कर फलिन सिख दीना, लिफाफावरंद क नन [1 
भूप कै टाथ मवि दीना, पत्र च्य नृप्र नने नीना) 


< 
४ 


दोहा :-भूपति अ्रपने भवन मे, बना तेरहवां हार! 
बाहर निकलकर देखे कागज, लिखा उसी प्रकार ॥। 
देखकर विस्मय हृश्रा श्रपार।। मान०।५॥ 


भूप के दिल माही श्रई, गुप्त कोई करे मंत्रणा ही। 
जान ले ज्योतिष के तांई,. भेद सब चौड हो जाई।। 
दोहा :- मंत्री को बुलवाय के, दीना यों अदेश । 
सात मंजिल से नीचे गेरो करो न देरी लेश।। 
| । बहस मेनहीं हैक भी सार 1 मान०।६॥ 


मन्त्री ने युक्ति यों कीनी, भूमि पर सई विदा दीनी । 
, . जोरी की जान बजा लीनी, अज्ञा भी पार लगा दीनी | 
दोहा --चंद दिनों. के बाद ही, नृप को हु्रा विचार। 
जोशी को मरवा कर मैनं, किया श्रनयं श्रपार॥ 

मत्री से कहता बारम्बार । मान०। ७॥ 


समय लख उसे प्रकट कीना, भूपने सम्मानित कीना। 
भेद मंत्री ने कह दीना, धन्य नुप मत्री को दीना ॥ 
दोहा- भूपति पूछे क्या यही लिखी पत्रिका रमय । 
तभी जन्म पत्री को दिखला श्रपनी वात सुनाय॥ 
| प्रजापति बोले यों इस वार ।। मान०। ८1) 


ज्ञानी -वन. मान नहीं करना, इसीसे होता है गिरना । 
भूल स्वीकार नियम कीना, मान नहीं करू जाव जीना ॥। 
दोहा --श्राज्ञ' रिष्य “सोहन ` कटे, मान किया हो हान। 
श्रतः सदा यहु रखो ध्यान में ज्ञानी जन फरमान ।। 
| मान तज सरल, वनो नरनार ।। मान०।९॥) 


लोक --श्रधिमानं सुरापानं, गौरवं घोर रौरवं | 
प्रतिष्ठां शकरी विष्ठां त्रीखि त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ।। 


--अर्थं :- व्यक्ति श्रभिमान को सुरापान की तरह एवं गौरव कोघौर ननक.के दुः 
को भांति साथ ही प्रतिष्ठा कोसूग्ररीकी विष्ठा सम कर दन तीनौं करा परित्वान ° ` 
देता है तभी सुखी जीवन जीतता है! । 


[तन . 


॥ 


" ज 


४ | सपने सा संसार 


{ तजं--यह गढ़ चित्तीड की कथा | .. | 
संसार स्वप्न सम॑ जान श्ररेतु प्राणी, है चन्द समयका वास सुनावे ज्ञानी ।। टेर 


निद्रा का.सुपनाश्रांख खुली मिट जावे, जीवन का सुपनाश्रांख मीची विरलावे। 
धन धाम भ्रौर परिवार नजरजो भ्रावे, सवकोही यहं पर चौड श्रकेला जावे ॥ 
फिरभीतो इतना गहरा पचे श्रज्ञानीं।) है १ 
एक राज-सवारी देख भिखारी वन भे, जा "तरु छाया मेँ बैठ. सौचता मनमे। 
ले लू थोडी नीदभ्रालस है तने मे, यौ सौच सौ गया देखन लगा सपन मेँ) 
बन गया भूप वहु, करे कैर्‌ .श्रगवानी ।। है° २॥। 
सिजरणाश्रा रहाचारों प्रोर से भारी, चारण करते गुणगान होय जयकारी। 
रहते सेवा मे दासी दास हर वारी, भोगे वह नूतन. भोग सदा सुखकारी ।) 
कमी नहीं कु, मिले वस्तु मन. मानी ।। है०३॥ 
हक दिवस भूप ने राज्ञा यौः फरमाई, ले जावे राज से वस्तु हो मन चा 
जागीरी करे बक्षीस खूब. हरषाई, पटं कर दीने. कैद स्वयं लिखवाई।। 
| धन्य कहै सव लोग, न. इनका सानी ।। दै ४॥। 
खल दिया भंडार खूव धन देवे, जिनके जौ होवे चाह वही आरा लेव : 
स्यान-स्थान पर भोजन शाल वनावे, मिले खूब भरपेटः प्रन्न सख प्रावि 11 
हो रहा जगतः मे नाम है कंसा दानी ।॥। है° ५॥ 
इतः सभा ` भवन मेँ केई भूपति शरावे, ' नार्मांकित श्रपना स्थान देख जम जावे । 
तमे सभी नुप, एक न शीश नमवे, यह देख भूपती कोध वचन फरमावे।। 
ष ` तू नमन क्यों नहीं करता रे अभिमानी ।। है° ६॥। 
श्राप कटु गई वात खड्गले लीनी, तुम श्राकर सन्मुख गुध करो कहु दीनी । 
हो गये दोऊ्तयार कमर कमन लीनी, श्रव चमक रही तलवार तेज रंग भीनी ॥। 
हिल मया हाथ, मिट गया वेल सूखदानी ।। दहै ७ ॥। 
जय खली आख तव कोई नजर नहीं भ्रावि, कर्टांगया वहु राज्य कोप मन लावे । 
॥ सिरहाणे रक्खा खप्पर कर मँ श्रावे।। 


रुधा लगी दै खानी वेट लव्ध, 

मौज गयी सव दना हई दूखदाना 1 ठ० = ।। 
च्योंपएेसे तरू संसार्‌ नरीच भरमावे, ते समक जरा क्या तेरे साथ मं जारे | 
लमः रहा भव कीच वीच दुख पावे, कर धर्म ध्यान तू शरदा घाति निजं चक्रे ॥) 
भसोट्‌न मुनि" कटु चत, दाह नादाना ॥ ह° ९1) 


[- 


(4 


श्रावक : 
सच्चे सायत ह 


[ तजं : लावणी खडी | 

ज्ञानवान गुणवान श्रद्ध थे, सरल बुद्धि थे श्रद्धावान। 
जिन वचनो से डिगे हुएको स्थिर कर देतेथे मतिमान।। टेर ॥ 
गणिवर वसु के शिष्य "तिष्य जी' पूर्वो कौ कर रहे स्वाध्याय, 
ग्रात्म प्रवाद पूवं मे देखा गुरु शिष्य का है समवाय । 
प्रश्न पूछता शिष्य गुरु से जीव एक प्रदेली कहाय, 
भगवन्‌ बोले- नहीं ! तभी फिर प्रशन दिया है्रग्र चलाय । 
दोय, तीन, संख्यात, प्रदेशी होती श्रात्मा क्या भगवान्‌ ।। १॥ 
नहीं कहा, तव पूछे एक कम, ग्रसंख्य प्रदेशी कहलाते, 
जितने भी हों प्रदेश जीव के उतने पूरे वह पवे। 
भ्रन्त्य प्रदेश ही जीव कहाता यही बुद्धि मेँ ठस जावे, 
ग्रतः जीव है एक प्रदेशी एेसा श्रथ मनमें लवे। 
गुरु समभफावे नहीं समभा तव गच्छं बाहर कीना फरमान । २॥ 
एक वक्त वह श्राया घूमता श्रामलकल्पा नगरी मर्य, 
श्रावक सुमित्रके घर गये गोचरी दीनी श्रावक ने वहुराय। 
दाल चांवल का एक-एक दाना रख दीना है पात्तर माय, 
देख मुनि कहे हंसी क्यो करते श्राई श्रापके क्या दिल मर्य। 
नहीं नहीं मैहंसीन करता समो रपे हो चतुर सूजान। ३1 
एक प्रदेशी श्रात्म, श्रवगाहणा अगल के भ्रसंख्याते भागः 
इन दानं की श्रोगाहणा है अंगूल के संख्याते भाग। 
यह्‌ श्राहार तोद श्रात्मा से अ्रसंख्यात गणा महाभागः 
ग्रतः ्राहार नहीं केम होगा सुन मुनिवर गये तत्क्षण जाग । 
युक्ति श्राद्धकी काम दे गई, लीनी सुनि ने सच्ची मान।।४॥ 
श्रद्धा शुद्ध हुई मनि वोले किया प्रापने महा उपकार, 
भटक गया था जिन वचनों से पुनः दिया है राह में डार। 
श्रावक वोला धत्य ्रापको करी वात सच्ची स्वीकार, 
'्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि" के, कंसे श्रावकयथे हुदियार। 
स्वाध्याय के ये अ्रभ्यासी तभी उन्हँं था इतना जान ।५। .. 

[> ध 


९ 


| वचन: 
६ | अमृतमभी, 
विषभी 


[ तज : नेमजी की जान वणी भारी ] 
वचन के वशदहो नरनारी । वचन कीं महिमा हैभारी।।टैर॥। 


वचन से कष्ट मिटे सारा, वहादेसवमें प्रेम धारा 
बने वहु जग मोहुनगारा, बतॐं मंत्र यही प्यारा।। .. 
दोहा -भ्रन्य जगह क्यो दूता, दैखुद के ही पास! 
खोज करे -तो वेग मिले वहु, हौ दिल में विश्वास) 
कहुमा जो हौ हितकारी ।। १॥ 
कृला यह्‌ जो कोई जाने, उसी को सव जन सन्माने । 
वात भी जग उसकी माने, उत्तम नर उसको पहुचाने 1 
दोहा -कीमत जग में वचन की, बोल स्के तो वोल। 
पहले उसको तोल हृदय मे, फिर मुख सेतू खोल ॥ 
उसी मेगोभा है री ।। २.) 
गावे में बन्धव दो रहते, गरीवी गहरी वे सहते) 
दुःखजा नहींकि कहते, सदा कूल लीक मांह वहते ।। 
दोहा :-दोनों ` भाई सोचते, नहीं फंलावें हाथ । 
परिश्रमं करके पेट भरेगे, भाग्य हमारे साथ ।। 
वात यह दिल माही धारी ।। 
हमेशा गवो मे जवि, वजन बे खव उठा लाव । 
एक दिन दोनों घवरावे, प्यास से जिवड़ा दुःख पावे ॥ 
दोहा - भ्रात श्रातं से कह रहा, चला. न्दी श्रव जाय। 
श्रत: यहां सामान सभी रख, जावे प्राम के मव ॥ 
शीघ्र ही पी त्रावं वारी )। ४॥ 


गया दहै प्रथम वड़ा भई, देख रहा कृप प्न त्रा 
नारियाँ रही ई घवराई, पानी नहं त्राव कूप माही 1 
दोहा -च्स्ट्‌ चत्ट्‌ ले. रही भरे 1 घट एक 
देव व्यवस्था लौट रहा तवं वृद्धा. रही थी देख 1 

जाश्रो क्यो ? चात कहो सारा ५॥ 


९९५ 


१० 


क 


माजी सा पानी हित श्राया, हाल लख जिवड़ा दुख पाया । 
कृष्ट ना दू मन मे लाया, बात कह निज की समाया ॥ 
दोहा -व्हरो कहं कर के गई शीतल पानी लाय) 
जल का लोटा दिया हाथमे, प्रेमसे रही पिलाय॥ 
तृप्त हुश्रा पीकर केवारी।।६।। 


पुनः चल श्रातं पास श्राया, बात कहं उसको समाया । 

मांजी सा कहिजि बतलाया, राह में शब्द बिसराया ॥ 

दोहा :-पनघट पर लख श्रौरते मुख से वोला एम। 

महारा बाप की सभी लुगयां, भ्रौर. कहं मै केम ॥ 
पिलावो पानी इसवबारी।७॥ 


सुनी यहं शब्द पकड़ लीना, जोर का दण्ड उसे दीना । 

कहे वह्‌ मैने क्याकीना, खोलदो कठिन मेरा जीना ।। 

दोहा -दोौय घड़ी तक भ्रात की, कीनी दहै इन्तजार। 
नहीं श्राया तब उठ चला, वह सोचे हदय मभार ।। 

वक्त क्यों इतनी नीकारी। ८ ॥ 


भ्रात को बन्धन मेंपाया, स्त्रियों सेभेद सभी पाया। 
वचन काज्ञान नहीं श्राया, इसीसे यहांमार खाया ॥। 
दोहा :-मिष्ठ वचन से श्रातं को, दीना मुक्त कराय। 
पानी पिलाकर सद्य वहाँ से, श्रपने स्थान .सिधाय॥ 
कह क्यों दुर्गति हुई थारी ।। ९ ॥ 


जीभ पर्‌ रस विष दों रहते, ज्ञानी जन बात सत्य कहते । 
वचन्‌ विष बोल दुःख सहते, गुणी जन रस रंग में बहते ।। 
दोहा :--प्राज्ञ' शिष्य सोहन" कहे, बोलो वचन विचार । 
कटुक वचन नहीं कँ कभी ` हुम, लेश्रो प्रतिज्ञा धार! 
॑। दगी सुधर जाय थांरी ।१०॥ 


४. 


७ | काल बड़ा बलवान 


[ तजं ; तावड़ो धीमों तो पड जारे ] 


कालसे वड़े वड़े हारे जी, कालसे वड़े बड़ हारे। 
हौकर के इस ्रागे पंगु चले गये सारे) टेर॥ 


सुर, सुरेन्द्र, नर, नरपति जग में, प्रति बलवान कहाय-सज्जनों- 
तीतर वाज ज्यु मार भपदा पकड उन्हुं ले जाय) काल०)! १॥ 
एक वड़े सम्राट एक दिन, म्रन्तपुर मे भ्राय-सज्जनों- 
दपण मे लख श्रानन मन में, गहरी चिता छाय ।। काल०। २1 
महारानी सोचे क्यो चेहरा, विला हुश्रा कुम्हलाय-नाथ का- 
पृ श्रभी मे निणेय ले छू पता मुभे लग जाय । काल०।!३॥ 
कर जोडी भ्ररजी यौ कीनी, श्राप देवो फरमाय-नाथ जी- 
विकसित चेहरा कंसे श्रापका गया श्रभी समूरभाय।। काल०।४।। 


दोहा :-भोजन याल प्रागे धरा, दिया पान भी हाथ) 
जगमग ज्योति जल रही, कंसे उदासी नाथ ॥ 


वत क्या तुम्हुं कहु प्यारी जी, वात क्या तुम्हुं कहुप्यारी। 
मन की मन में रह जावेगी जौ मन में. धारी।टेर॥) 


शत्रू दूत संदेश दे रहा, अवे ग्रसवारी-रणी जी- 
वही वाध ने जाये मुमको लगे नहीं कारी ।। काल०॥ ५॥। 
सुनकर राणी कहै प्रापसे नहीं कोई वलवान्‌-नाथ जी- 
गवं धरी ने श्राया वौ ही भिरा चरणा दरम्यान |) काल० |) ६॥ 
उसके श्रगि नहीं चलेगी, कोई हयियारी-रणी जी- 
छल वल करके भ्रवि श्रचानक लेवे वह मारी ।) काल० 11 ७ ॥ 
संधि करके जवर त्र, मे गडा दरुः मिटवाय-नाय जी- 
प्रयवा रवितं देकर उसको नेऊगी समाय }} काल० 1} ८1 
रिण्वत वह्‌ नहीं लेवे हरमिज कटं तुके प्वारी-राणी जी- | 
लोक सभी अध्रीन उसी के जितने दे्‌ धारी ।। सात 11९1) 


[क 
+ * 


एसा कौन है बली जगतमें श्राप नाम फरमाय-नाथ जी- 
मेरी नजर मे कभी न श्राया देखन को चित्त चाय ।। काल०।। ११॥ 
काल स्वामी का दूत शवेतकच', दे रहा यों भ्रावाज-राणी जी- 
चेत चेत श्रो चेत चतुर नर सुधर जायगा काज 1) काल०।) ११॥। 


स्वामी श्राये बाद तुम्हारा, नहीं तन पर्‌ श्रधिकार-राणी जी- 
धरा, धाम, धन सभी छीन ले नंगा काठ बार! काल०।। १२॥ 


प्रतः दन कर ईश भजन की, पूजीनले लो लार-राणी जी- 
जहां जवेगे यही सम्पत्ति सुख देगी हर बार ।। काल०।। १३॥। 


सुनकर समभ गई महाराणी, काल शत्रू, बलवान-सज्जनो- 
स्त्य नाथ फरमान श्रापका सदा भजे भगवान ।। काल०॥ १४॥। 


'्रा्ञ" प्रसादे सोहन" मुनि कहे, सदा रहो हुरियार-सज्जनों- 
ग्रालस तज कर कमं काट. लो काल जायगा हार ।। काल०।। १५॥। 


दो हजार इकतीस जेठ बुद, दशमी है गुरुवार-सञ्जनो- 
ग्रजमेर दहर मे जोड बनाकर कर लीनी तेयार।। काल०।। १६॥ 


[ग] 


१. सफेद केश 


१३ 


माता का उपकारः. . 
जनन्त अपार 


[ तज--कोरोौ काजलियोः -* ` : | |  : 


कु मन मे करो विचार, श्रोता सुण लीज्यो । 
है मायत को उपकार, दिल में धर . लीज्यो]। टेर।। 


सम्पत्ति पाफूलो मती, है चन्द समय की ` वहार । श्रोता०। 
फला सो कम्हलायगा, यहु लीज्यो हिरदय धार ।। दिल० ॥।*१ ॥ 
 वृद्धाने निजः पुत्र को, किया पठा लिखो हृञ्चियार 11 श्रोता०॥ | 
वकालात करने लगा वहु, उस हीं शहर मार ।। दिल० | २॥ 
प्रकिटस श्रच्छी चल रही, कोई माने सब संसार 1! श्रोता०॥ 
परिग्रहण कर लावियो, फँशनेबुल घर नार ।। दिल०।३॥ 
दम्पति रहते मोद में, श्रव भूलामां का प्यार ।। श्रौता०।। 
श्रलग क्क्ष मेंरख कहा-खापका तु रोटी दार । दिल०।४॥ 
प्रन्तर मे वृद्धा दुखी, भ्रव सुनता कौन पुकार । श्रोता०।। 
तौल तौल देने लगा, नहीं लेता सार संभार ।। दिल०।५॥ 
श्राय वदी, फँंशन वदी, नित करते मौज श्रपार।। श्रोता०। 
रोज सिनेमा देखने, वे जावे टाकीज मभार ।। दिल० | ६ ॥। 
एक दिन भाई श्रा गया, भगिनी को लेने द्वार । श्रौता०।। 
पीहर माही जा रही, वह्‌ पति श्राज्ञा शिरधार ।। दिल०।।७।। 
भिल मालिक मजदूर के, श्रापस मेंहुरईद तकरार । श्रौता०॥ 
पंच वना उस वकील को,ले गये वेभश्रपनी लार ।। दिल०।। ८ ॥। 
श्रध रात तक नहीं भ्राया,मां वटी करे इन्तजार ।। श्रोता०॥ 
णंकामनमेंदहौ रही, क्याकारण है इस वार 1 दिल०।।९।। 
तने मे वह श्रा गया, माता का देखा हाल ।। श्रोता०।। 
पदे क्य) दै मात जी, सून वोली यों तत्काल || दिल० ।१०।। 
मेरा मन तुके वसा, क्यो नहीं प्रायां लाल ॥ श्रोता०।। 
धवराहृट दिल में वदी, तुभे देख हुई निहाल ।। दिल० 1 ११॥ 
प्रव सोऊगी मोदसे, हृं मन मे गान्ति श्रसार ।। श्रोता०॥ 
माकरी वात सुनकर गया, वह्‌ सौचत्र ययनागार 1 दिल० ॥१८।। 


+ ॥ 1 
(4 
11 


नीद न श्राई सोचता, है मां का कितना प्यार 1। श्रोता०॥ 
याद करीसववबातं को, मुभपर भ्रति उपकार ।। दिल० ।१२३॥ 
कष्ट सही मेरे लिये, यह देती पृष्ट श्राहार 1 श्रोता०।। 
उसका बदला इस तरह, है मुभे कोटि धिक्कार ।। दिल० ।1 १५॥ 
मात पास श्रा देखता, वह जाप जपे नवकार ।। श्रोता०।। 
जाग्रतं लख पूञे तदा, माताजी कहे विचार ।। दिल० ।1१५। 
आया नहींतू लौट के, तव करी प्रभुसे पुकार ॥ श्रोता०।। 
सानंद रावे तो जप्‌ मै पचः माला इस बार 1) दिल० ।१६॥ 
-यह्‌ सुनते ही. मात के, वह्‌ पुत्र मिरा चरणार ॥1श्रोता०॥ 
फूट फूट रोने लगा, है मुके कोटि धिक्कार ।। दिल० ।1१७॥ 
क्षसा -करो श्रपराध को, श्रन मै हुं ताबेदार! 1 श्रोता०॥ 
नहीं बोली तब तक रहा, सिर. भका मात चरणार 1! दिल० ॥।१८॥ 
सात कहे तेरे लिये, है मन में क्षमा श्रपार॥। श्रोता०॥ 
संतत्तिके प्रतिमात का, होता है कितना प्यार १।.दिल० ।१९॥ 
मात्ता अरव मै भ्राज से, यह लें प्रतिज्ञा धार ।। श्रोता०। 
तुभ आज्ञा में चाद्‌गा, लोपूगा नहीं मै कार ।। दिल० ॥२०॥ 
रगढेंग सब बदल गये, भ्रा देखा घर की नार ॥ श्रौता०॥ 
माकी श्राज्ञा में रहो, यों बोला पति फटकार1। दिल०।।२१॥ 
नहींतौवोही कोट्डी, है तेरे लिये तैयार ।। श्रोता०॥ 
सुनकर पतिकी बातको, भ्रवसरलदहो गई नार । दिल०।।२२॥५. 
स्वगं तुल्य घर हो गया, कोई मिटा सभी जंजाल | श्रौता०॥ 
प्रातः उठकर दम्पती, नित नमे मात चरणार ।। दिल० 1२३ 
शुध मन सेवाहो रही, शरीर चलते श्राज्ञानुसार ।। श्रोता०।। 
माके शुभ श्राशीष से,.वे सुखी बने नर नार ।। दिल० ॥२४॥ 
यह्‌ तन उनसे ही बना, तुम भ्ूलो मत उपकार ॥ श्रोता०॥ 
श्राज्ल' शिष्य 'सोहन' मुनि यों कहता बारम्बार ।। दिल० ।२५॥ 
विक्रम संवत्‌ तीस मे, देवलिया कलँ मार ।। श्रौता०।। 
छ़्ागुन मास बुध तीज कौ, यह रचा कथन सृखकार ॥। दिल० ।२६॥ 


१.-सेवक `~ 


, १५ 


९ | नियम की दृढता 


| [ तजं : द्रोण की | । 
लिये नियम जौ शुद्ध भावों से पाले, महाराज-कण्ट सव ही मिट जावेजी। 
सुख सम्पति आनंद सहन सन्मुख ही.पावे जी ।। टेर ॥ ` 


चतुर सेन महाराज कौशाम्बी नगरी, महाराज-मंत्री गुणसागर नामी जीं ] 
राज काज मे दक्ष, नहींहै कुच भी खामी जी) प 

श्रावक व्रत स्वीकार मास इक मांही-महाराज-पौषध भी छह छह करता जी । 
भ्रष्टाचार से दूर, श्राय नीति की करताजी। | 

ना चले किसी का दाव, जले सव मन मेँ-महाराज-भ्रष्ट जन चुगली खावे जी । सुख० । १ 


चतुर्दशी दिन पौषध करने जवे-महाराज-स्थानक मेँ सद्गुरु विराजे जी । 

वंदन कर पौषध व्रत को लीना ्रातम काजेजी। | 

उस वक्त भ्रुप कहे मत्री कहाँ वेढा है-महाराज-उसे लो त्वरित बुलाई जी | 

गया संतरी दौड मंत्री को दिया सुनाई जी। 

कटै मत्री जा कहो श्राज नहीं श्रावे-महाराज-ध्यान जिनवरका ध्यावे जी । सुख० । २ 


वापिस प्राकर कही संतरी सारी-महाराज-भूप सुनकर फरमावे जी। 

रोटी मेरी खाय श्रौर जिनवर गुण गावे जी। 

दो तीन वक्त दिय। भेज मिला वही उत्तर-महाराज-क्रोध कर नृप फरमावे जी । 

कटो उमे जा मंत्री चिन्ह भूपति मंगवावे जी। 

न।पित को भेजा मंत्री पाससे लाग्रो-महाराज-नापित दिल मेंहूरसावे जी। सुख०।३. 
मन्त्री सूनकर वात उसी क्षण दीना-महाराज-धमं में वाधक जाना जी। 

श्रव करू खूव गुरुदेव सेव मन में यह्‌ ठानाजी। 

नापित लेकर राते मागं मे सोचे-महाराज-कशू श्रनंद मन माना जी। 

दो चार घडी रख पासमोदमें समय विततानाजी। 

नगा चिन्ह को सदर वाजारे श्राया-महाराज-लोक लख श्रचरज पावे जी । सुख ।४। 
नापित कटता नृपते खुश हौ दीना-महाराज-मुनी जन श्रादर देवे जी। 

पान सुपारी भेट देव हौ हपित तेव जी। 

जो कर्मचारी नित मंत्री पर जनते ये-महाराज-परस्पर-मिल कर्‌ ठाने जी 1 

रिष्वत में वाधक रहै इसे मरवादें छाने जी। 

करके मदने सलाह अधधक व्रुतवाया-महाराज-उ्मे मेया समम्सये जी 1 मुखर 1 ५। 


१६ 
॥ 1 धि 


मंत्री पद का चिन्ह देख लो जिसके-महाराज- उसे फट मार भिरानाजी। 
नहीं करना कु भी सोच वहाँ से फट भग जाना जी । 
लेकर उन से दाम बजार मे श्राया-महाराज-पूच्छ कर पता लगायाजी। 
घरमे घूमते समय मंत्रीको मार गिरायाजी 


भग गया मार कर हाथ नहीं वह श्राया-महाराज-लोग हाकार मचावे जी । सुख० । ६। 


हो गये इकटुं लोग हजारों वहाँ पर-महाराज-तगर रक्षक भीश्रायाजी। 
दिन दहाडे देख लाश वह श्रचरज पाया जी। 
होऊंगा बदनाम भूप के श्रागे-महाराज-प्रजा का भय हे भारी जी। 
उस समय किसी ने भूपपासजाकहुदीसारीजी। 


सत्री सरने की बात सुनी जब नुप ने-महाराज-महीपति श्रति दुख पवेजी । सुख० । ७। 


श्रव हो रही चर्चा सारे नगर में ेसे-महाराज-पूवं मंत्री मरवायाजी। 
ले कोई किसी का नाम, कोई किसका बतलाया जी । 
कोतवाल को नृप श्रादेश सुनाया-महाराज-हत्यारा हाजिर कीजे जी। 
नहीं तोवसा दंड श्राप खृद हीने लीजे जी। 


कोतवाल भी चोर दृढ कर लाया-महाराज-भूम लख हुक्म सुनावे जी । सुख० 1 ८ । 


भयके मारे सभी भेद नृप प्रागे-महाराज-चौर ने ही कह दीना जी। 
प्रन्यायी है कर्मचारी मिल अ्रनरथ कीना जी। 
गुण सागर मंत्री न्याय नीति से चलता-महाराज-राज काह र्खवाला जी । 
बहुका मुभको इन लोगों नेश्म में डालाजी। 


पुनः. जाय मंत्री पद उनको दे दू-महाराज-सद्य स्थानक मे जावे जी । सुख० । ९। 


कर वंदन गुरुकोमंत्री से यों कहता-महाराज-छाप श्रपनी संभालोजी। 
वेतन दुगुना किया भ्राज से त्रत शुद्ध पालोजी। 
नहीं होगी वाधा धर्मं क्रिया मे तुमको-महाराज-किया पूरा प्रधिकारी जी । 
मे भी पाल्‌ जैनधर्मं यह्‌ दिल में धारी जी। 


यो कह कर भूपति श्राया राज के मांही-महाराज-चोर को सजा सुनावे जी । सुख० 1१०] 


ग्राजौवन है कद किया फल पावे-महाराज-कर्मचारी वुलवाये जी। 
सच्चा-सच्चा हाल कहौं क्यों ईर््या लाये जी। 
सुनकर उनकी वात निर्वासित कीना-महाराज-राज्य मेकहींन रहना जा। 
श्रष्ट हुए निज स्थान छोड हुभ्रा रघ" का फलना जी । 


करो कभी मत किसी साय मे खोटा-महाराज-जीव दुर्गति मेंजवे ज॑ । सुख० ।११। 
~ पाप 


१७ 


मंत्री कासन्मान वहा है भारी-महाराज-ग्राज्ञा अरव इसकी चाले जीं। 
कर्मचारी गण श्रष्टाचारतजं कास संभालेजी। 
महीपति श्रव नित सत्संगत करता-महाराज-धमं का पथं श्रपनावे जी। 
पाकेर बोधि बीज व्याग वहु खूब बढवे जी। 


एक समय पारे ध्म घौष मुनिराया-महा राज-भव्य जन मन हूरसावे जी । सुख० १२1 


लेकर सेना साथ मूति पद वंदे-महाराज-दशंकर नृप सुख पाया जी। 
वाणी सुन, तज राज, संयम ले स्वगे सिधाया जी । 


मन्त्री भी ब्रत पाल जीवन शगुद्ध कीना-महाराज-्रमर पदकोले लीनाजी) 
होग। भरव से पार, धार जिनवर काशरणा जी। 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन म॒नि' यों कहता-सहा राज-नियम दृढ पार लगावे जौ । सुख० ।११ 


ह| | 


मानवे जीवन 


१० | ओर 
। तीन बणिक 
[तज : व म्हारा कृष्णः ` ` ` ` ] 


मान मान मत खौवे उमर संत सुनावे रे, 
चेतन मान रे।।टेर॥ 


चार गति के चौराहे पर गफलत मेँ क्यों सोवे रे। 
ग्रशुभ कमं का संग्रह कर क्यों दुखिया होवे रे।। मान०। १॥ 
शुभ कर्मो से ऊंची गति पा जीवन सफल बनावेरे। 
सूनो इसी पर देतु एक ` ज्ञानी फरमावेरे।। मान०।२॥ 
तीन विक्‌ ले घर से. सम्पत्ति परदेसां में जावे रे। 
श्रलग-श्रलेग होकर के वहं व्यापार चलावे रे) मान०।।३॥ 
पहला सोचे पूजी पास में खावें मौज उडावंरे। 
करे एेश श्राराम व्यथ क्यों कष्ट उठावेंरे।। मान०।।४॥। 


नित प्रति बाग बगीचे मजा माल मसाले खावेरे। .. 
यार दोस्त के साथ-साथ रह मोद मनावेरे1। मान० ॥५॥ 


चंद समय पश्चात्‌ पूजी गई कर्जासिर पर दछवेरे। 
मिले नहीं टाईूम पर खाना दुःख श्रति पावेरे | मान० 11६ ॥ 
द्वितीय वणिक व्पापार करे पैसा भी ठीक कमावेरे। 
कन्तु सभी. कमाई को वह्‌ वहीं खा जावे रे ।! मान०। ७।। 
मूल पूजी सुरक्षित रक्वे, कोड़ी नहीं गमावेरे। 
सोच समभ कर काम करे वो नहीं स्गावेरे 11 मान०।।८॥। 
वणिक तीसरा करे हाट व्यापारसे लाभ कमावेरे। 
कई गुणी पूजी कर लीनी श्रति सुख पावेरे।। मान० ॥ ९ ॥। 
` वाजार माय सम्मान पा रहा सव जन प्न श्रावे रे । 
घर मे मंगल महोत्सव होवे मोद मनावेरे 11 मान० ।।१०॥ 


तीनो विक सोचे यो दिल में, वापिस निजघर जावे रे 1 
प्रथम वणिक निज करणी सेमन में पदतावे रे1। मान० ॥\११॥ 


१९ 


कर्जा लेकर श्राया घरपर सव ही जन दुत्कारेरे। 

माल गंवा हौ दरिद्र वापिस निज घर श्रावे रे।। मान० 1} १२॥ 
सुन कर के जन-जन कौ वाणी दिलमें ग्रति लरमावेरे। 

नहीं समय पर चेत सका श्राखिर पद्धतावेरे।। मान० ।।१३। 
द्वितीय विक निज पु जी लेकर पूनः स्थान पर श्रावेरे । 

वहीं कमाया वहीं पर खाया लोग सुनावे रे।। मान० ।१४॥ 
पहले से यह भ्रच्छा हैजो मूल सुरक्षित लावेरे। 

नहीं घटवे, नहीं बट्ावे नहीं गमां रे।। मान० । १५ 
वरिक्र तीसरा करई गुणा धनश्रपनेसंगमेंलावेरे) 

लोग देखकर करे प्रशंसा गुण मुख गावे रे।। मान०।१६।। 


खूव देय सम्मान उसे घर श्रानंद से पहुंचावेरे)। 

जितना धन ते गया उति करई गुणा वडवे रे।। मान० 1 १७॥। 
तीन वरिकसमहै संसारी पुण्यपूजीसंग लावेरे। 

कोई गेंवावे, कोई सम रासे, कोई ` वदावे रे।। मान० ।१८॥ 
गंवा गया वहु नकं निगोदे, भ्रनंत काल दुःख पावेरे। 

पुण्य वरावर रक्खावो दही नर तन पावे रे।। मान०।१९॥] 
वृद्धि करने जावे उसको ऊंची गतिमिलजवेरे। 

सुनकर दिलमें धारो मित्रो! जो सुख चावे 'रे।। मान० ।।२०॥। 
"प्राज्ञः प्र॑सादे "सोहन मूनि' यों वार-वार चेतावेरे। 

करो धरम प्राराधन जिसमे दुःख मिट जावेरे । मान० ॥२१॥ 


(| 


ग्रही 


तारणहार 


दोहा ---चातुर्मासि पूरा किया, श्राप्रे पष्कर माय । 
गऊघाट पर धर्मं का, वचनामृतं बरसाय।। १॥ 
जेन अ्रजेन सन श्राविया, सभा भरी गृलजार । 
विषय ग्रहिसा उपरे, बही ज्ञानकी धार।२॥ 


[ तजं : नेमजौ को जान बणी भारी | 
पुज्य गुरु पन्ना भ्रवतारी, जगत में महिमा विस्तारी।टेर॥ 


धमे को चहुं दिशि-फलाया, धमं का डंका बजवाया । 
विचर कर पृष्कर जी श्राया, ज्ञान सुन पंडा उकसाया ॥ 
दोहा :- श्रे कई उपदेश दयो, जावो गनेडा माँय। 
गहलोत रावत देवी के नित, पाडा रह चढाय ॥ 

खव ही चल रही दधारी। १1 


हृदय मे जोल चदा भारी, गनेडाश्रागये उस बारी । 
-ज्ञानसे समभाया भारी, लगी नहीं एक रती कारी 
दोहा :- ई दिन दो रात तक, शरासन दिया जमाय। 
मल मूत्र भी कीना नाहीं, श्रत पाणी कुण खाय ।। 

प्रभु कोध्यान धर्योभारी।।२॥) 


सामने फक्कड एक श्रायो, गुरुवर उण ने समायो) 
कपट कर बोत्यो वौ भायो, भेद भी उनसे खुलवायौ 
दोहा :-- भ्राज कहो या काल थे, हिसा वन्द नहीं होय । 
गुर देख्यो यो मद छायोडो, वात न माने कोय ।॥। 

मिनट दस मौन लियो धारी ।। ३ ॥ 


राक्ति निज देसी प्रगटाई, श्रातममें दृढता तव छाई । 

जोश कर बोल्या गुरूराई, वात एक सुनले चित्त लाई ॥। 

दोहा :--तीन मिनिट मेँ गनाहृडा, हद से हौ जा वाह्र 1 

` वर्ना तुमको फनाकर दूुगाचल हट भाय गिवार ॥ 
प्राणने भाग्यो उस वारी।।४॥।। 


१ 


सभी राचत्ते दौद्‌वा श्राया, शिलापट वहू पर लिखवाया । 
वंद पुवधको करवाया, श्राजमभी आरण चले भाया 1 
दोहा :- तिलोरा, चावण्डिया, हिसा कराई कंद) 
वर्ह से विचर श्रजमेरपधार्या घर-घर हु्पनिंद | 
गुरु दी शावासी भारी।५।। 


धर्मं को डको वजवायो, विजय सुने भी हूरपायो। 
वोल ये प्रसंयत बोच्या, प्रायश्चितं ले पहले भोल्या ॥ 
दोटा -वेला को प्रायर्चित है, कियो त्वरित स्वीकार । 
कर्जं रख नहींमैतो स्वामी करवादो इण वार ॥ 

तुरत ही शुद्धि कौ सारी।६॥ 


दोपे स्वरित साफ कीना, वादमे ञामिल मे लीना । 
पक्ष नहीं रेच माच कीना, वीरका मागं दिपा दीना |) 
दोहा :--गलती समर सामान्य सी, करे उपेक्षा कोय । 
श्रागे में कहु वदती जावे, फते दुःखद तव हय }\ 

(सोहन मूनि' समो हित्तकारी 11 ७॥। 


( पूज्य गुरुदेव श्री धूलचन्द जी महा. सा. श्रजमेर विराजते थे, वहां पारे ) 


श 
१, 


१२ | बद्धि पाये मान 


[ तज॑ : व्याल की ] 
श्रोता जन सुन लो, बुद्धिं बलभ्रागे सब्र बल क्षीण है।। टेर! 


तन वल, धन वल मिला बहुत पर, बुद्धि बल नहीं होय । 

सभी मिले निस्सार समलो, लाभन पावे कोयजौ)। १॥ 
बसन्त पुर' है नगर श्रनुपम, जन धन से भरपुर। 
राजा राज्य करे नरवाहनः धीर वीर रणशूर जी।।२॥ 
प्रजाजनों को है हितकारक, धारक धर्मं प्रवीण । 
ध्यान रखे नित दीन दुःखी का, करता हैदुःखक्नषीणजी।\३॥ 
महाराणी कमला भ्रति सुदर, रूप गणो की खान्‌। 
प्राया द्वार्‌ प्र सदा प्रतिधि, पाता इच्छित मानजी।} ४॥) 
वहाँ रहता था ज्ञान विप्र एक, धनी श्रौर विद्वान । 
विप्रणसी विमलादहै घरमे, तनय विमल सुखखानजी।।५।। 
क्रिया खूब ही यत्त पिता ने, बने पत्रं विदान) 
किन्तु कुद भी सीख सका नही, रहा गया भद्र समान जी ।। ६ ॥ 
रूपवान, धनवान विमल था, इससे हो गया व्याह । 
घरमे भ्रायी बहु विदुषो, छाया श्रति उत्साहं जी।।७॥। 
 श्रच्छी कमाई होती विप्र के, कमी नहीं घर म्यि। 

खावे खचं मोद मनि, भ्रानन्द में दिन जाय जी।।८॥ 
चन्द समय पश्चात्‌ मात पितु दोनों कर गये काल । 

सारा भार पड़ गयाविमल पर, हुश्रा हाल वेहालजी।। ९1) 
काम नहीं कु भी कर जने, वेठा-वंखा खाय । 

देख व्यवस्था कहे नार यों, खने में घर जाय जी।।१०।। 
भरे समुद्र भी खाली होते, बोले यों संसार । 

श्रतः कमाकेर लाश्रो कुच भी, वना रहै व्यवहार जी ।1११। 
वहे वोला नहि कमा जानता, नहीं किया कुद काम । 

कैसे कमा कर ला मुभको, कट्‌ दो वातत तमाम जी ।\१२।॥ 


१॥ 


४ 


नारी वोली राजं सभा में, स्वस्ति वचन दे श्राश्रो। 
व्हांसेजो भी मिले श्रापको, उससे काम चलाग्रो जी ।१३।। 
विमल कहे यह चब्द वोलकर, मुभसे कहा न जाय । 
सरलं तरीके ग हवे, एेसा दो वत्तलाय जी 11१४।) 
पूवं दिला में खड़े रहो, कर जोड सभा के माँय। 
राजाजोभी दे प्रसन्न हो, मूक्को देना भ्राय जी 11१५।] 
गया सभा मे खड़ा जोड कर पूवं दिशा के मँय। 
प्राकर नुपने देखा इनको, गत मोहरे दिलवाय जी ।१६।। 
घर लाकर के दीनी नार को, छः महीने सुख पाय) 
फिर भेजा उत्तर दिशि माही, खड़े रहो समाय जी ।१७।। 
राजा होकर प्रसन्न इसको, दी ङतं पेच दीनार) 
लेकर धर प्राकर नारी को, जा सौंपी तत्कार जी.11१८।) 
कुं दिनके पण्चात्‌ विमल के, एेसी मन मे श्राई। 
विनपूे ही खडा रहं मै, जाय सभा के मांही जी ।१९।। 


५ 


चला श्राप घर्‌ मे चिन पू राज सभा में श्राय। 
हाथ जोड कर खड़ा हो गया, पर्चिम दिशामेंजाय जौ ।(२०॥ 
पटिचिम दिशिमें खड़ा देख, नरपति कोक्रोध भराया। 
धरदोकंदमें इस भूर को, रेता हुक्म लगाय्रा जी ।२१॥ 
पत्ता लगा विप्राणी कोतव, दिल में श्रतिदुःख बाई] 
कुट दाने कद्ध तिनके नैकर सभा वीत चलं श्रा जी ।२२॥ 
तुगा दानोंको लख नृप क्रौनी खड श्रागरली दोय। 
विप्रागी नैथिर्‌ परफगा दाय भूष लिया जोय जी ।।२३। 
तभी ध्रुष ने कहा :चिप्र का, युक्त करो तत्काल । 
विप्राग्णी षने ही प्रसन्न नृप देवे सदम दीनार जी ।२४।] 
द्य घटना मै मन्प्रीगया या कन्न -लंमे विचार्‌। 
चिध्राणी को देव भूष कै श्राया हदय विकार जी ।२५। 
देख नाव म्रौ नोयो के, नृषु ने दिका नुनाय। 
नी सम मान # दमन, ६ विक्र्‌ वृद्ध मय जी ॥२५६।। 
हु भूदेव लिन््षेर ४ शरोर ना ननुर्‌ मुकान। 


।॥ 
ड ५५ “~ {मस प्ल 25 -2८ -- £ पटन्‌ ` न्द कि ३; 
शु ५ ग्द 1 ~ ई कषद सुद 4 मि. 
~= 


सूयं तेज सम इस महीपति का तपे तेज दिनंद। 
उत्तर मेध्रव सम घ्रूव भोगे राज भूप सानंद जी 11२८) 


पर्चिम होता भ्रस्त इसी से मेने कंद कराया। 
तृण दाना लेकर यह्‌ श्राई, इसका भेद बताया जी ।।२९॥ 


पशु समह यह मानव मेरा विन पूछे यहाँ श्राया) 
मैने पचा दोयसींग हैँ ? इन सिर हाथ फिरायाजी ।३०॥ 


विना शुग का जान इसे अरव मैने मुक्त कराया । 
इसको बुद्धि बल से मैने यह्‌ इनाम दिलवाया जी ।1३१।, 


सनकर सारे मत्री ग्ण श्रौर सभा गई चकराय। 
धन्य धन्य है इस नारी को, सभी रहै गुणं गाय जी ।३२॥ 


बुद्धि बल से सभी जगह मुनि सोहन रोभा पाया। 
दो हजार इकतीस पौष-भोपालगढ में श्राया जी 11३३1 


[|> 


२१५ 


१३ | मत भूलो उपकार 


[ तजं : छोटी लवक्णी ] 


श्रहसान करे कोडदुःख मे, प्राकर प्यारे 
हो सुज्ञ पुरुष तो याद रवे हर वारे॥।टेर॥ 


दक वक्त महीपति गप्रा, घूमने वने, जत्र खेचीलगामतो उड़ा श्रश्व इक. दछन मे। 
कर्हा ठह्रेणा नृप यो, सोचे मनम, लगी प्रास श्रति व्ययित हृभ्रा दैतनमे॥ 
जव दुली हई लगाम रका हय वहाँ रे) १॥ 


मिजा ग्वाल एकनुष कौ प्यास बुभार्द, भूपति यों सोचे दीने प्रासा वचाई। 
किर कहा ग्वाल से श्रना राज के माही, श्रमर सिह प्रख्यात नाम है भाई 
यों कह कर श्राय महल मृप हरसा रे।२॥ 


वहु ग्वाल कार्यं वश्च उक्ती शहर मंश्राया, मै जाकर भिल लृ एेसी मन मे लाया। 
कट्‌ रदूनाहै इक त्रभर तिह युन भाया, कपौ वक्वा देये मूं! लोक धमकाया॥ 
सुने न किसकी पूछे ह वह्‌ कटां रे।३॥ 


प्रिर प्ता श्राया राजके वारे, तव द्वारपाल लख उसको यौ ललकारे। 
प्राना रजकी मिन्नेतभौ मुनप्यारे ! तुजा सकता हँश्रन्दर रहै वह्‌ जहार ॥ 
श्रभी पूछ कर ते जाऊंगा; वहारे} ४) 


दार पाले श्रा नृप से प्रजं गृजारे, श्राघा है एक सवाल राज कै द्वार्‌ । 
[ब ४ रि निं [न्‌ [रे १ १५४ उस (र 
सुनी वति नर्‌ नवि सय सिरे, मिते गने मँ गना डाल उस वार्‌ ॥ 
विरिमितद्रौ गये नख कर जन गगसारे। ५॥। 


गम्भान सहित त परतन पान विद्या, फिर समासदो मे उसका भदे सतारा | 
जन पिना दन्ति मेरा प्रास्य त्राय, दका चह उपकार न जाव मृताया । 
नुनकरनके स्प्येवातं क्ट कटे चाहर 1 ६॥ 


(कः स द (48 #8 द्रम 
द नाधित क्तु प्रदे च्व कदवाया, प्ट स्तानि कत्यु चन्यानुपण पटना) 
[व 


का > म 
सद पत म आर्जुन समु दरया, श्द्ुन । दधित मृद्र्‌ भवनं (नि 1. 


पटा लिखा कर उसकोः योग्य वनांया, फिर दिया सचिव पद जग मे मान वढ़ाया | 
जो होवे राज्य मे कायं सभी दरसाया, तुम पालो मंत्री का हुक्म भूप फरमाया॥ 
सोचे. मत्री श्रधिकार दिया राजा रे।८॥ 


सदा महीपति भु तारीफ सुनावे, इक्‌ वदत परीक्षा कर लू यों मन लावे;. 
राज कवर को उठा एकान्त ले जवे, रखा भोयरे माँंय मिष्ठान्न खिलावे।। 


शोध . कराई राज कवर नहीं पारे।।९॥ 


सेव स्थान दढ लिया पता कहीं नहीं पाया, यह्‌ देख व्यवस्था भूप बहुत घवराया \ 
एकाकी ` मेरा बाल हाल नहीं श्राया, कोतवाल जा दूढो हुक्म लगाया) 
फिरेः खोजतेः स्थान-स्थान हलकारे 1 १०५॥) 


भोजन करते ग्वाल नारीयो बोली, पतिदेव ! श्रापको क्या चिन्ता दो खोली), 
क्या कीं श्रापकी गिरी नोट. की न्योली, कहं दो मन की बात विद्धा भोली ॥ 


पति बोला सुनके बात करोगी क्यारे।११। 


भ्रति श्राग्रह लख कर पतिने वात सुनाई, यह बात कहीं पे कहना मत तु जाई। 
राजकवर को मार दिया है चछिपाई, इस चिन्तासेदही रोटी भ्राज नहीं भाई] 
हुश्रा बहुत श्रन्याय मरू" जा कहां रे ।।१२॥ 


सुनी बात वह सद्य चोवटे श्रई, बुिया को दीनी सारी बात सुनाई। 
वृद्धा कहै मत कहना ,किसी से ब।ई, फलाई वृद्धा बात शहर के मही ।। 
घर-घर मे फैली बात ग्वाल हत्यारे ।1१३॥ 


कोतवाल सुन बात हृदय मेँ लाया, कंसे पकेड यह नृप को भुजा काया । 
हिम्मत करके सारा पता लगाया, फिर डाल हथकड़ी राज महिले श्राया ॥ 


मंत्री ने कीनी हत्या लोक उच्चारे 11१४।। 


कर जोड़ कटे गोपाल बुद्धि गई म्हारी, दियाकेवर को मारदोष हरा भारी। 
मै हं ्रपराधी लो मुक शीश उतारी, जो सजा श्राप देवोगे लू इस वारी ॥। 
स्तब्ध हो गये ग्वाल वचन सुन सारे ।\१५।1 


वार वार सुन नृप तलवार उठाई करी म्यान से वाहुर सभा चकरा । 
प्रव इसका देगा धड़ से शीद उड़ाई, ले लेगा बदला राजकवर का यहा टा ॥ 
किन्तु महीपत्ति एसे शब्द उच्चारे 11१६॥1 


राजकंवर क्या राज-पाट सव जावे, फिर भी नदीं तुको मारण कामन त 
यह्‌ लो तुम तलवार श्रभी संभलार्डं, मुफपर भीकर दौवार न दोष वताॐ॥ 
है उपकारी काकऋण ही सवसे वड़ा रे ।1१७॥। 


२७ 


कृतज्ञ वही, पकार जो भूले नही, रके उसको याद ` जीवन भर तार) 

सज्जन भी कहलाय जगतं के माही, उस नर की शोभा कभी न वरणी जाई।॥ 
धन्य किया जौ नर ` श्रवतार धरारे।१८।। 

उपकार किये को कृतघ्न जन विसरवि, उलटा उस पर कई श्रारोप. लगवे। 

एसे नर धिक्कार सदा ही पावे, फिर मरः कर दुर्गेति.पाय ज्ञानी फरमवि॥ 
तु कृतज्ञता को धार, पार हौजारे।१९।। 

उस दहीक्षण ला कवर भूप को दीना, करी परीक्षा पास हुए यश लीना। 

धन्य धन्य है जग मेंश्रापका जीना, नर भव को पाकर उत्तम कारज कौना॥ 
कहाँ तक महिमा करू श्रापकी गा रे।२०॥ 


इकतीस साल की पाश्वं जयन्ती श्राई, पीपड़. शहर मे दर्षोल्लास मनाई। 
तेला श्रठायी कीनी वहिन श्रौर भाई, पाँच सन्त सव्रह दिन रहे सुख माही ॥ 


"सोहन मुनिः वन कृतज्ञ श्रात्मा तारे २१ 


५४ 


१४ | दीना प्रम्‌ ने तार 


[ तज : मारवाड़ी माड न 4 ] 


हो शासन पति स्वामी, ्रन्त्यामी, तारण जहाज समान ।। टेर॥ 


एक समय प्रभु विचरत -श्राये, बाखिया भ्राम मंार। 
वन माली कौश्राज्ञा लेकर, ठहरे जगः हितकारहो।॥ १॥ 


गौतम स्वामी प्रभु चरणों मे, प्राकर शीश नमाय। ` 
श्रजवेलेकापारणा प्रभुजी,दो श्राज्ञा फरमायहो।।२॥ 


जसा सुख हो जिनपति बोले, गौतम गोचरी जाय । 
सूना श्राप श्रानन्द श्रावकने, लिया संथारा ठायहो।।३॥ 


दशन देने श्रये गौतम, श्रावक लख हुरसाय। 
विधि युत वंदन करके श्रपनी, दीनी बात सुनायदहो।॥४॥ 


पश्चिम पूवे दक्षिण उदधिमे, पांच सौ योजन तांय । 
उत्तर मे चूल हेमवृन्त तक, देता है दिखलायदहो। ५॥ 


उध्वं लोक में देख रहा हुः सौधम देव भ्रावास। 
ग्रधो लोक मे प्रथम नकं का, लोलुचुतं नरका वास दहो ।।६॥ 


सहस्र चौरासी भ्रायु वलि, स्थान दृष्टि मेंग्राय। 
गोतम बोले श्रावक इतना, श्रवधि ज्ञान नहीं पायहो।।७॥ 


करो श्रलोयण। इसकी सत्वर, मिथ्या कही जो वात । 
ग्रानन्द श्रावक नत मस्तक हो, सविनय यों दरसात हो 11 ८ ॥ 


सच्चाभी क्या प्रायश्चितले?, देवेश्राप फरमाय। 
सुनकर गौतम सद्य वहाँ से, वीर समीपे श्रायहौ।!९॥ 


भ्राहार दिखाते प्रभु फरमावे, श्रावक से की वात। 
जितना देखा उतना बोला, भू ठ नहीं तिल मात हो ।1१०॥ 


२९ 


ग्रतः खमावो प्रहुते उनको, यह्‌ है सच्चा धर्म। 
किचित भी नहीं वदृ कममल, यह धर्मं का मम॑ हो ११॥ 


उसदही क्षण श्रावक के श्रागे, गौतम स्वामी जाय। 
सव्य कही सव घटना तुमने, शासन पत्ति फरमाय हो | १२॥ 


मेरे दिल में नहीं जंची यहः दी मैने दरसाय। 
मनमें रेस लगी हो मुभसे, बारम्बार खमाय हो।१३। ` 


प्रानन्द श्रावक गदगद हो गया, सून स्वामी की वातं । 
कितना किया उपकार हमारा, धन-धन है जिन नाथ हौ ।! १४} 


फिर श्राकर के किया पारणा, जिनश्राज्ञा प्रनुतसार। ` 
गौतस स्वाभी -हषित हौ कहे, -दीना प्रमु नेतारहो १९11. 


यह्‌ है प्रभ का मारग सच्चा, नहीं किसी कापक्षु।! `. 
निर्चय इवे पाप द्िपाकर, जो बनता है दक्ष हो ।१६।; 


कर॒ चौमासा मेडताः सिटी, जोधाणा फरसाय।! . 
विचरत श्राये उणा पांचसे, घोडा चौक के माय हो ।(१७।। 


इकतीस साल पौस सदी दशमी, वार भलो वृधवार । । 
परा" प्रसादे सोहन मुनि" कहे, जिन श्राज्ञा सिरधार हौ ।१८।। 


(1 


१६५४ 
र 


डांगी 


| परभव की बेक :. 
स्वधर्म की सेवा 


; - | तज॑ : एवन्ता मुनिवर, नाव तिराई ] 
श्रोता सुन लीन्यो, खर्च ले लीज्यो श्रपने साथ सें ।। ठेर । 
खर्वी विन. जो हुए रवाना, प्रागे. नही पिचान । 
कोन देगा तुमह सहारा, करलो इसका ध्यान जी। १॥ 
समभदार वे ही होते रहै, रखते सदा विचार। 
खालीं नहीं जाना है यहाँ, से, भरा पड़ामभंडार जी।!२॥ 
इक. तोते की कहं बात मेँ सुनो लगा कर ध्यान. 
इस भव पर्‌ भवर काथा उसको, कितना श्रच्छा ज्ञान जी +| ३.। 
शुक परिवार मेथा वो श्रग्रणी,. रखते सव ही मान। 
जेसी श्राज्ञा होती उसकी, करते सभी प्रमाण जी।४८॥ 
एक दिन चुगने.गये सेत: पर, जहाँ पका था धान । 
सारे तोतो को वहाँ वैठे देख सोचे किसान जी।।५॥ 
त्वरित जाल विचछाया उसमे, फंस गया शुक सरदार । 
सारे तोते उड़ गये वहां से, जान बचा उस वारनजी।।६॥ 
किसान कहे तुम खातेहो पर, क्यो ले जाते वाल" । 
इसका क्याः करते हो कह दो, श्रपना साराहालजी।। ७॥ 


मानव कौ भाषा में वोला, . सुनलो देकर ध्यान । 
कजं चुकाता, ऋण भी देता, जमा कराता धान जीर ॥। 
किसान कहे नहीं समा इसका, रहस्य मुभे वतलावो । 
कजं चुकावो, ऋ भी देवो, कंसे जमा करावोजी।९॥ 


तोता कटता मात पिता मुक, वृद्ध भ्रवस्था मरय । 
उनका कर्जा मेरे सिर है, चुका रहा उन ताय जी ॥१०॥ 


वालपने मे पालन कीना, धर कर पूरण प्यार। 
क्मखा करके मुभे खिलाया, कीनी पूरी सार जी ।।११॥ 


३ 


ऋणदेता हं उन्हें सदार्मै, हैँ जौ मुभ संतान। 
सेवा करेगे वृद्धापन मे, रक्खंगे-वे ध्यान जी ।१२॥ 
परभव की है वेक मेरी मै, उसमे जमा कराडं। 
कभीन होवे फेल उसी से, चाहं तव ही पाडंजी।१३॥ 
उसके चिये स्वधर्मी जौ भी, होवे दीन श्रफंग। 
उनके हित मे देता हूं मै, रखने कायम अंग जी | १४11 
सुनकर सारी बाते उसकी, गदगद्‌ हुश्राः किसान । 
धन्यवाद देकर कहता है, तुभ सम नहि इन्सान जी ।\१५।) 
सादर मुक्तकरी तोते को, मन मे करे विचार। 
भ्राज मनुष्य मे कितना छया, देखो हृदय विकार जी ।१६। 
मात-पिता को भूल गया श्रौर, भूल गया उपकार । 

निज संतति के सिवा किसी कौ, नहिले सार संभारजी ।।१७।1 
नहि जायगा संग र्हा का, धन दौलत भडार । 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहनमुनि' कहे, सुनो सभी नर नार जी ॥१८॥ 
याद रखो पर भव को हरदम, निश्चय यहां सेजाना। 
खर्चीलि लोश्रपने संगमे, नहि होवे पताना जी }\१९॥ 
दो हजार इकतीस फाल्गुनी, सुदी बीज शनिवार । 
सोजत रोड विचरते श्राये, पचि सन्त हितकार जी ।२०। 


8. 


, ६2 


१६ । सबको प्यारे प्राण 


[ तज॑ : नेमजी की जान वनी ] 
प्राणं निज सवक्ो प्रिय मानो, निजी सम सुख दुःख भी जानो 1 टेर ॥ 


राजगृह श्रेणिक महाराया, मत्री वर श्रभय कवर भाया) 
राजका. काज करे सवाया, दीन परदहै. पूरण छाया ॥ 
दोहा चार बुद्धि के रै धनी, श्रावक. व्रतं के धार। 
जीव दया के पालक पुरे, करूणा के भंडार ॥ 
 गिने जिन धमं कठिनि पानो) १॥ 
एक दिन्‌ सभा भवन माही, मुसदही नृप से दरसाई। 
घोषणा करो राज माही, विके नितं श्रामिष सस्ताही॥ 
दोहा :-श्रतः सभी जन मांस का, करं खूब उपयोग | 
इससे श्रथं वचेगा भारी, सूखी रहेगे लोग ।।. 
प्रजाजन. चाद करे खानो।!२॥। 
ग्रभय सुन सोचे दिल माही, पराया दुःखं जाने नाहीं। 
कटू क्यार इनके ताह, विना श्रनुभव समभ नाहीं ।। 
दोहा --श्रभय केवर जी रात मे, गये. उन्हीं के पास! ` 
ग्राता देख श्रभयंको वोले, क्या भ्रा्नादहैखास॥। 
कार्यं वज्ञ हयो मेरो श्रानो।।३।। 


महीपति. रोग ग्रसित इस वार, ्रचानकटहुएन लागी वार। 

वैद्य कहे दहौगे तव तयार, कलेजा देना करे स्वीकार ।। 
दोदा:-दो तोला तुम मसि कौ, दहै मूको दरकार। 

श्राशा लेकर श्राया यह पर, नहि होगे इनकार । 

। वात सुन हिरदय धडकानो । ४ ॥ 

करी वे खृवदहधि नरमाई, शूल्‌ उपकार कभी नाही । 

प्राण की भिक्षा मुकर तहि, वगसदोदै इच्छा याही ॥ 
दोहा -लाख रप नै जादे, दीजे मुभको दछधोढ़। 
रुपये लेकर चते वर्ह से, पहुचे दूनी ठंड ॥ 

कवर को लखकर कंपानो।।५॥ 


२३ 
9 के 


मान दे श्रासन वैटाया, पृद्धता श्राप केम श्राया] 
श्रभयनेसव ही दरसाया, वात युन अरति ही घवराया॥ 
दोहा :-वह भी ्ररजी इम करे, लाख स्पेने जाय। 
किन्तु कृपा करश्रापश्रभी दो, मेरे प्राण वचाय ।। 
लाख दस संग्रह कियो नारो 11 ६॥ 


सवेरे सभा भरी भारी, मत्री सव वेठे उस वारी। 
ग्रभयने श्राकर उच्चारी, बोल कर.कहदो इसवारी), 
दोहा -मांस विके किसभाव से, मंदा मंहगा होय। 
गरदन करली सवने नीची, वोल सके नहि कोय ।। 
उत्तर को दीखे नहि ठाणो।!७॥) 


ग्रभय तव सव को सम़ावे, कटक एक पग मे लग जावे । 

जीवड़ो कितनो दुःख पावे, निकाले तभी शान्ति श्रावे।। 
दोहा :- तलवार चलते श्रापको, क्यो नहीं होय विचार । 
ग्रपने प्राण सम सवको समो, है जीवन कासार, 

मित्यो हैनरभव कोटाणो।र॥ 

गीता श्रु भागवतत गाया, हिसा सम पाप नहींभाया। 

टजारों यन्न॒ करवाया, तथापि तुलना नहि पाया ॥ 
एक रोम के एक सहस, वपं नके के मरयि। 
पचता ह व्हकुभीपाक्मे,दुःखका पारनपाय।) 

समभ कर समभ हए प्राणो । ९॥) 

चात्त सून मन मे दारमाया, सत्य जो तुमने फरमाया। 

लोपौ वनकर्‌ भरमाया, सममर्मे श्रवह्‌म रेभ्राया 
दोहा - स्याम कर्‌ ह्म श्राज समे, नहीं खाये. मांस । 
करेन हिना क्िसीजीव की, कोर्ट न पावे चासि ।। 

जहर्‌ सम श्रामिपको खागो ।1{०।। 

धर्मका मर्म नहीं जाने, वदी नर श्रषमें धर्म माने) 

धर्म हिति मार्‌ चीवां न, भोगते दृ-खदा श्रत्ति पति! 
युग दिवा सुख होन है, दुध दविया दतर होय । 
ग्राप हमं नरी कपी सीव कने, श्राप रभे न कोय ।। 
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१७ | च सज्ञाय समं तवो 


[ तजं : नेमजी की जान बनी | 


सज्फाय विन ज्ञान नहीं ्रावेः ज्ञान विन मोक्ष नहीं पावे ॥ टेर ॥ 


ज्ञान की महिमा सब गावे, ज्ञानसे जगका पार पावे। 

ज्ञान से ज्ञानी कहलवे, स्नान से कीमत बह जावे ।॥। 
--प्रथम ज्ञान पीले दया, है जिन मत का सार 
ज्ञानं सहितं करणी करे, तब उतरे भव पार॥ 

| बात यह्‌ भ्रागम में गवे।। १॥ 

राह्र एके श्रलकापुर नामी, भूप जहाँ भधर गण धामी । 

प्रजा मे शोभा अरति पामी, दीन दुःखियों का हित कामी ।॥ 


-- ज्ञान नया नित सीखता, जो भी श्राय सुनाय। 


स्वणं ट्कादे एक उसे नुप, खुश होकर के जाय ॥ 
सुनाने नित्य नये श्रावे।।२॥ 

भूप के जालिम' राजकुमार, कायं में हु्रा बहत हृशियार । 

एक दिन मनम करे विचार, राज कव श्रावे हाथं मभार 1 


:--जव तक नृप मौजूद है, तब तक व्यथं विचार। 


गरव एेसा काये कल्गा, नृपको दगा मार॥ 

। जल्दी ही राज्य हथ श्रावे।।२॥ 
उपाय कैई दिल मांही लाया, किन्तु नहीं एक समः पाया । 
सोचकर नापित घर. श्राया, बताकर उसको समाया ॥ 


भ्राज भूपत्ति के गले, देना राच चलाय । 


किन्तु बात यह कोन जाने, दूगा सभी दवाय ।। 
राज से फिर इनाम पावे। ४॥ 


उसी दिन उसी गांव वासी, विप्र एक भोला श्रविनासी। 
कृषक का काम करे खासी, पकड़ कर वलो की रासी ॥ 


पानी पिलाने ले चला, श्राया सरवर पाल) 


देखा शूकर कीचड़ करता, समभ विप्र सव हाल ॥ 
वना पद भूप पासं श्रवे।। ५॥ 


२१५ 


सुना पद स्वणं टका लीना, भूप भौ खुश दोकर दीना) 
यादे भीततुक्षण कर लीना, दोहेको जाने रंग भीना। 
दोहा -घषसे धमे ने भ्रति. घस, ऊपर माले पारी 
जिर कारणतु घे धसावे वही वातं मै जाणी।। 
बोलकर भूपति दरसवि।! ६ ॥। 
इते चल नापित वहं राया, राद्ध के सिल्ली लगवाया। 
भूप तव दोहा फरमाया, श्रवणा कर नापित घवराया ॥ 
दोहा --मेरे काम को भूप ने लीना है पहूचान। 
नहि मालूम किस मौत मरि, वोला हो हैरान ॥ 
दोप नहीं मेरा दरसावे।। ७॥ 
भूप कटे नापित सेउसवार, कौन दोपी कायं मभार । 
नापित कटे भ्रसली राजकुमार, वात कही स्पष्ट बोल दस्र वार 1 
दोहा :--मुनकरर नृप चमकां हये, है कंसा संसार) 
राजपाट सवत्याग च्रभी मने संयम भार्‌ ॥ 
| ज्ञान से मृद्यु टत जावे।।प८॥ 
प्राध्यात्मिकः जान श्रगर १।ॐ, निण्चय ही मुगती में जाञं। 
जन्मश्रर मरणा मिटवाऊ, प्रक्षय गुर यित गति कापा | 
दोदा :-त्वरित संतरी भ्रज के, बरुला लिया सुनुमार्‌ | 
सेवा करे प्रजा की दिलसे, चैवौ राज संभार ॥ 
मेरे मन संयम श्रव भाये।।९।। 
कवन ने प्रार्मना कनी, भावना वरी कर्‌ सीनी। 
लालच ग्रस मनमे नहि चीनी, नीव दुर्गति की दीनी ॥ 


> + + = 2 

दोहा -भूष कद्र नद्ध दोप वृक, ह मेदा दा दष) 
` ४ मलौ चेताया, नही त्रदे प्रर गणे 

तूने तो सुन्को चेत्राया, नरह व्रर्‌ एर , गण 1) 


[व 
‡# > 


सज्यं प्र्‌ उदका वदत 111० 

ह ध 1 न | म 0.1 श 
भपने रयम त ना, अनि सशन्रतित्र ४ 
र + 
॥ 01 


त्तिः चाम कीना, भचर चपः {मि 


४1 त 
य त 0 
द्रा ल्प जान संसार्‌ कफ द सरस उटम्‌ । 
नो साघ्यान्मिन्ध यान श्रारद्रर य्य दिव सुस काप 11 
सान यह भविनः ददम भत 1५१४1 
६ नाद नियत टि ग्रत 
पने स्वाध्याय नडा नाई, निर्या दज 
ममम द्दवन का, भण मूख प्रलय मु जर ६४ 
योदा रान्तः कणः सदुः मुनि, कहु कटु करन्धार । 
| सिन्य का यनं सध्यपयी, स्य क मृध्रार ४ 
सिम तिदय मुभ 4111211 


नवकार मंत्र 
की महिमा 


] तज : एवन्ता मुनिवर नांव तिराई | 
सव संकट जवे, इच्छित युख पारे, श्री नवकारसे।। टेर], 


अजितपुर का जितशत्र. नृप, प्ररि परकाल समान) 
दुःख भंजन दुःखिया मानव का, गूरियों कोदेमान।। 
न्याय नीति से राज चलावे, राज।(गुण कीखान जी।। १॥ 


महाराणी मलया सुन्दर है, पतिव्रता पुण्य वान। 
दीन श्रनाथ श्रपंग जनों का, रखती पूरा ध्यान ॥ 
कुल की अआ्रन-लान का जिनको, पूरा-पुरा ज्ञान जी ।२॥ 


मत्री सागर-सागर सम है, चार वुद्धि करा धार) 
सदा ध्यान से राजकाज की, करता है संभार ॥ 
न्याय नीति, का पूरा ज्ञाता, है रेय्यत रखवार जी।३॥ 


इसी ` शहर मे कोटिपति एक, नामी वसुदत्त सेठ । 
श्रावक व्रत का पालक सच्चा, पूरी नगर में पेठ।। 
खरीभ्राय होती है घरमे, दीनी श्रनीति मेट जी।।४॥ 


सेखाणी कमला-कमला सम, शोभित करूप महान । 
दान पण्य करती. हृषित हो, रखकर पूरा ध्यान ।। 
संत सती की सेवा करके, पाया जिसने ज्ञान जी।॥५॥ 


ग्रानन्द वरत रहा. है घर मे, एक कमी दुःखदाय । 
दम्पतिके दिलमेयों श्रा रहा, पृत्र चिना घर जाय ॥ 
किन्तु सोचे श्रभी हमारे, उदय कर्मं श्रन्तराय जी।६९॥। 


भ्रं भ्रायु केवाद श्रास रही, हषं मन के माय । 
वध रहै {मन मे मनसोवे, क्व॒ एेसा दिन त्राव ।। 
निज नयनो से श्रपने सुत को, देते दिल दह्रसायजी 11 ८॥) 


२७ 


मास सवा नौ वीते वाद मे, पुत्र रत्न को पाया) 
खव दिया धन दान पुण्य में, खुशी हूदयमें लाया॥ 
याद रहे यह्‌ वातं सदा ही, एेसा फंडवनायानजी।) 5 
परिजन सन्मूख दिया पत्र का, लक्ष्मी चंद शुभनाम। 
एक दिन सोचे सेठ जीमाॐं, श्रपनी स्यात तमाम ॥ 
सद्य कराया प्रवन्ध वाग मे, भेज सभी सामान जी।९॥। 
दिया निमंत्रण, किया वुलावा, पहुचे सव नरनार) 
सेठ कटै सेठणी से तुम, होकर के तेयार। 
वग्घौ माही म्राजाना, मै जाता हु इस वारजी]1१०॥) 
सज शगार स्वयं सेटाणी, ते वालक को लार 
वग्धी पर हुई रवाना, पहुंच गई तत्कार॥ 
परेम युत मिलकर सवसे, हपित हई श्रपार जी 11 ११।॥ 
न्यात जीम गर्द सेठ कहै श्रव, दो जल्दी तयार) 
रात हो गई घर पर जावो, हो वग्घी श्रसवार्‌ ।। 
रस्ताटै कृष्टं लम्बा यहांसे, रहना त॒म हथियार जी ।१२॥ 
यग्धी मेँ सानन्द वंठकर्‌, विदा हए तत्कार्‌ | 
मारग र्मही कौचवान' के, भ्राया हृदय विचार ।) 
कितना गहना नकैः तन पर, पड़ाहश्रा दस्त वार्‌ जी।1१३)) 
किरी तरह भी इतने भ्रुपर, मेरे करः लग जाय) 
सारौ जिन्दमी स्ह मोद में, दारिद्रिघर्‌ मे जाय) 
ट्म प्रवसर कोनाजानि दू,कर टू श्रभी उपाय जी ॥ ८ 


५1 
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नि जाकर प्रटवी मं रएनको, सत्वर दें मार) 
गुन क्पर्‌ कर क्न्य भं. दया कूप मे हार्‌) 
यही सोनम को वन म, दकि दिवी त्रत्कार जी ।1१५।) 
गखमी द्द माम नध्री पहु, कह मुकं न जाय) 
कू येना क्र ति नेत्रम, वृष मत्क दूर दद्य 
सपादाकीयो प्र मार करटा पवक चनं मायि की ।५९।। 


1 


2 क -8~ ह ०८ ( नप तथ पु श र, 
११ ५, ट (2 ५ {५ {{} 1 “4 १५६ 1 
॥ = चै 
न क्न 09५ (91 नकृ 
पसु धोद कम मोष कानि, मपन्प्रतुमको पमि | 
कै ) 


1 १ 
ध ट 9 धः 
दम ष्य पवस प्ण 2, नुन्ट् सय प्र्राय त 1 १५१ 


२ पत्युर्‌ 


कोचवान . कहे रहने दे यह्‌, सुने न मेरे कान। 
भ्रच्छी, तरह .से सुन लेना श्रव, देकर पूरा ध्यान ॥ 
मारूमा तै तुमको यहां पर, करदे बंद जवान जी ।१८॥ 
सुनकर. कम्पित हौ सेठाणी रोकर बात सुनाय। 

मेरे सव गहने लेने तु भ्रौर माग मन चाय।। 
प्राण॒ दान दे भीख मांगती, सन्मुख भोली विद्ठाय जी ।।१९।। 
क्स सेठाणी चुपहो जा श्रव, करू वही मन चाय । 

तुभे श्रौर तेरे बच्चे को, डव कूप के मांय॥ 
इतना कहु भट हाथ पकड़, बग्धी से दिया गिराय जी ।२०॥ 
घनरा कर सेखाणी बोली, ले ले मेरे प्राण । 

पति वंश रखने को दे दे, इसको जीवन दान । 
एक बात नहीं सुनी हरामी, छाया लोभ महान जी ।२१॥ 
कोचवान यों सीचे कैसे, उट्‌ कूप के मांय। 
जिससे वापिस पानी ऊपर, तैर स्के नहीं श्राय ॥। 
भारी पत्थर साथ बाँध, फिर नहीं उपर श्राय जी ।॥२२॥ 
बाध वस््रमे माँ बेटे, को लाया कूप के पासं) 
उपलः: खोजता फिरे वहाँ पर, नहीं फली मन भ्रास ॥ 

देख खेत मे भारी पत्थर, पाया भ्रति उल्लास जी ।)२३॥ 
लगा उठने उस पत्थर को, हिलता नहीं हिलाये । 

तभी एक वनी से निकला, कृष्णए नाग वहाँ श्राये ॥ 
कोचवान. के हाथ पैर मे,..नाग देव लिपटाये जी 11२४ 
मारे थय के सोदे मने, होगी क्या गति म्हारी 
कंसे प्राण. वचेगे मेरे, दिया ङक यदि सारी ॥। 
क्यिप्रापः काफल प्र॑कटाया, श्राया बदला भारी जी ।२५॥ 
उधर सेठाणी बंधी वस्व मे, जपे मंत्र नवकार। | 
नही वचाने वाला कीर्ई, एक. तेरा श्राधार॥ 
एकाग्रह कर मन से कहती, नाथ वेडा कर पार जी ।1२६॥ 
उसी समय, वहां मंत्री प्राया, करके कहीं से काम। 
आवाज सुनी व्हराग्री बग्धौ, कहै कोन इस्त ठाम ॥ 
नौकर से कहा कौन बोल रहा, देखो स्थान तमाम जौ ।।२७॥ 
इधर उधर फिरते देखा है, गांठ वधी उप्त वार। 
उसमे से श्रावाज श्रा. रही, सोचे हृदय मकार ॥ 


__ _ _-उतनी,रात्तमे प्रेत सिवा यहा, कौन श्रायनतर नारी ।1२८। 


९1) 
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भय खाकर के दौडा प्राया,. कहे प्रेत की चाल! ` 
गांठ वस्व की बंधी पड़ी है, देखें श्राप निहाल ।।. 
यही रपस श्रजं करू, तज चलो स्थान तत्काल जी ।२९॥ 
मत्री बोला भ्राज प्रेतः की, देखूगा मै चाल। - 
हिम्मत करके गांठ पास श्रा, बोलां यों तत्काल ।! 

दर कौन गांठ में बोलो, श्रपना सच्चा हाल जी ।।३०)) 


मुभे बचाश्रो मुभ बचाश्रो, यै हुं श्रवला नार। 
सुन श्रावाज मन्त्री ने दीनी, गाँठ खोल उस बार॥। । 
श्रपना परिचय दीना उसने, कही बातं सब सारजी।३१।। 


कोचवान की नीयत बिगड़ी, लाया मारन काज। 
गहने सारेदधीन लिये, फिर करता यहाँ श्रकाज॥ . 
ग्रभीश्रमी तो यहीं खड़ाथा, कहं गया भ्रव भाज जी ।(३२। 


ग्राये ढदढने उसी स्थान पर, . खडा सपं लिपटाय। 
उसको लखकर मंत्री मन मे, गहरा विस्मय लाय ॥ 
कहे सपं से छोड़ो इसको, सजा किये की पायजी ।।३३॥ 


फिरभी. सपं न छोडे- तव, यों मंत्री प्राथेना कीनी। . 
सती सुरक्षा- की--गारन्टी, नागदेव--! मै. लीनी ॥ 
यह्‌ सुनते ही त्वरित, नाग नै, श्रपनी राह ले.लीनी जी ॥(३४। 


कोचवान को करः वदी फट, . श्रपने कव्जे कीना । 
सेठानीः को प्रपनै संग चे, श्रार्वासन भी दीना ।। 
स्थान श्रापके पहुंचाछगा, जिम्मा लीना. जी, ३५।। 


लाकर. के श्रपने कोटीप्र कहा वह्नि ! - सानन्द। 
चिता. तजक्रर रात विताग्रो,,. पावो परमानन्द 1]: 
सेठाणी वालक दोनो का, कटा कष्ट का फंदजी ३६11 
घर श्राकर श्रेष्ठी ने देखा, सेठाणी है नांय। 
क्याकारणा है क्यो नहीं श्रई, लिये स्यानःदुढवाय ॥ 
पता कहीं पर नहि षा करके, रहा सेठ धवराय जीः।1३७।। 
सारे याहर में चर्चा दो गई, सेठाणी नहीं श्राई। . 
क्या कार है सभी दृ रहे, शंका गहरी छाई ।। ` 
थकः कर सारे कठग्ये नही, कीं सुचना -पाई्‌ जी 1\३८।। 
इतने में श्रा गया सतरी, कह दीना सव हाल! 
सठाणी जी सर्धित दहै, तै श्रवे वहां चाल 1 
नगर निवासी तठ साथमे, श्राय चल तत्काल जी ।1३९।। 


८० 


घटना सारी मत्री मुख से, सुनी सभी नर नार। 
करुणा कहानी सुनकर सवके, बह गई श्रशरूधार॥ 
नवकार मंत्र की महिमा फंली, नगर प्राम घरद्रार जी ।४०॥। 


सदा पालना कीनी जिनकी, निकला वहु बदकार। 
कसा पापी नमक ह्रामी, मुख से दे धिक्कार ।। 
पाप करे छप करके कोई, प्रकट होय तत्कार जी ।४१।। 


सेठी सानन्द महल मे, पहुंच गयी है श्राय) 
पव पदों का प्रभाव उसको, स्पष्ट रहा दिखलाय।। 
मृत्यु मुख से निकले दोनों, इष्ट जाप सुखदाय जी ।।४*२॥ 


कोचवान के उदय हौ गया, कमं त्वरितं फल पाय.। 
राजा के -सम्मुख सब घटना, दी उसने दरसाय॥ 
जेवर को. लख करके मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाय जीः।1४३।) 


प्राजीवन तक खो. कैद में, दीनी सजा सुनाय। 
` दुम्ख श्राने पर सोचें मन में, पाप प्रकट हुभ्रा श्राय ।। 
पहले तोहंस हंस कर मानव, लेता पाप कमाय जी ।४४॥। 


सेठ सेठाणी दोनों ने ही, समभ लिया संसार) 
ज्ञान ध्यान श्रु जपः तप ` माही, जीवन रहै गुजार॥ 
अंत समय में धमं ध्यान कर, लीना जन्म सुधार जी .11४५।। 
श्रा प्रसादे 'सोहन' गुनि कहे, समको हे नर नार। 
पाप श्रगरहं से बच जाश्रो, पायाः नर श्रवतार ॥ 
जपो सदा नवकार मंत्र को, होवे जय जयकार जी ।(४६। 


४१ 


 .:-.| क्‌डलिक श्रावक : . . ` | 
आर, ~ ~ 
. | रत्नाकर सूरि - 


| तयं छोटी लावणी | ` ` 


,, श्रावकहो गंभीर, ज्ञान काधारी। . : ` 
` ` जिन शासन.चमके खूब; सुनो नर नारी 11 टेर ।। 
करे वात वह जिन प्राज्ञा भ्रनुसारी, समय साथ बदलो नके गुखधारी। 
विपरीत चले जिन श्राज्ञा से ब्रतधारी, युक्ति करके उनको लेय सुधारी॥ 
सुनो कथा इक श्रोता सव हितकारी ।। जिन० ।। १॥ 
जैनाचायं श्री रत्नाकर हए नामी, तीन्र वृद्धि से स्थान-स्थान जय पामी। 
इक महीपति नै करके खूवं श्रगवानी, ला श्रपने रज्य में गुरु लिये है मानी 
रत्न पालकी दीनी मेटः मंभारी।। जिन०।।२॥।. 
सभा वीचमें जो भी पंडित श्रावे, कर. उनसे वाद विवाद सद्य जय पावे। 
फिर वैठ वाहनमे उपसरे को जावे, पंडित गण. जयजयहौ यह्‌ घोष सुनावे ॥। 
` . उस वक्त गांव काश्राया धृत व्यापारी ।। जिन०।३॥ 
था कुलिक श्रावक. वीर भक्त गुणधारी, श्राचायं देवकी देख व्यवस्था सारी। 
जिन मतकादहौ रहा हास वात दिल धारी, इस भौतिकता में उलभ महाव्रत धारी ॥ 
: -मै.साधारण हं कंसे कटु इस वारी ।। जिन०।1४॥] 
किन्तु परीक्षा करके देखू यहाँही, कितने अंशो मेँ ध्रष्ट हृएु ब्रत मही। 
ध्रथवा सारे व्रतं ही दिये गेँवाई, वाह वाह के दल में कितने गये फसा 
हो खड़ा मागं में गुरुकी स्तुति उस्चारी)) जिन०।। ५।। . 
गुरुदेव ! श्रापको देख स्मरण हस्रा श्राई, श्री गौतम, सधर्मा, जंतर लिये लखा) 
यह सुनकर सूरी म्लान मूखी वन वोले, क्यो देते दंस कौउपमा कागको भोति 1) 
उनसे तो रज सम नहीं साधना म्हारी 1 जिन०।६॥ 
वे णुद चारिवी कटं ? कहाँ मै भाई ? उनके जीवन कीतें रज भी पाट) 
तो समक श्रपना जीवन घन्यजग र्मही, यह स्रुनकर श्रावक सम गया मन मद ॥1 
है वीतराग वचनो पर श्रद्धा यारी ।। जिन० ।1 ७ ॥ ध 
ये खगे श्रषना जीवन पूनः सुधारी, यों सोच मुवह्‌ वह्‌ गया पामन गुर श्रा । 
व्धराद्यान प्रवरा कर्‌ पाया दपं भरषारी, मावा का्र्थं फिर पृद्धाद्‌उत्र वा) 
च्खगाथा मनम न्नुरी जावे विचारी ।। जिन०। < ॥ 


4 1. 
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गाथा का नृतन श्रथं दिया बतलाई, दौ मुशूको इसका मूल श्रं समाई। 

योधः महीने मे दिया अथे दरसाई, सुन कहे भ्रापकी कहाँ तक करू बड़ाई । 
श्री मूख से सून ल्‌ मूल प्रथं चाह म्हाँरी 11 जिन०।९॥ 

करी कमाई मैने सब य्ह खाई, भ्रव कल जाने का भाव मेरे गुरु राई। 

भ्राचायं सुनी यह्‌ बत सद्य फरमाई कल ही दूगा मै मूल श्रथं बतलाई।। 
श्रावक गये के बाद मुनि यों विचारी ।। जिन०।१०।। 

मैनेतोखोदी श्रमण मर्यादा सारी, हो गया मै कितना चरित्र भ्रष्ट इस वारी। 

फस भौतिक सुखमें श्रातम ज्ञान विसारी, लख : ठाठ राजसी दीना जन्म बिगारी ॥ 
खोड परिग्रह हए शुद्ध श्रणगारी ।। जिन० ।\११॥ 

जव दिवस दूसरे श्रथ समने श्राया, अ्रचाययै.श्री को देख हदय हरसाया। 

भ्रामूल चूल श्रव जीवन ही पलद्राया, सच्चे, हौ गये संतं छोड मोह माया 
श्रावक बोला इच्छा. सफल हुई म्हारी ।। जिन ० ॥।१२॥। - 

प्राचायं कहे भँ भूलो बहत ही भाई, उलक्.गयाः मायो कौ दल दल मांही। 

मै रहा दूसरा भ्रथं तुम्हं बतलाई; सही श्रथं को छिपा रहा नित का ही1। 
सच्च अथं का भानं, हुश्रा इस वारी 11 जिन०।।१२॥। 

मम पूर्वाचायं तोहो गये पूर्णं विरागी, .सममः श्रं को, श्रन्थ दिया था त्यागी । 

कर्तव्य विसर भँ गया माया में लागी, संकेत तेरा पौ. मेरी -श्रात्मा जागी ।। 
इसगाथा ने ही दीना मुभ उवारी ।! जिन० ।१४।। 

जो संग्रह कर निर्य मुनि कहलावे, वह सेवे श्रठारह्‌ -:.पाप ज्ञानी फरमावे। 

फिर गृहस्थ ग्रौर साधु में भेद क्या पावे, तज -करके देह को. दुगंति माही जावे । 
सुन श्रावक ने दिया . धन्य-घन्य उध्चारी. 1! जिन ० ।1१५।। 

श्राज्ञ' प्रसादे “सोहन मुनि दरसावे, रेमे ही.श्रावक जिन मत कौ दीपवि। 

जो विधि युक्त स्वाध्याय करे चितं चावे, . श्वद्धा- हौ मजवरूतः न: डिगने पवे। 
तभी धमं , फलेगा घर-घर दारी ।।, जिन० ।॥१६। 

दो हजार तैतीस साल के. माही, ` फायण- वुद दक्लमी -. सू्येवार सुखदाई । 

रहर भाणगढ़" दीनी जोड सुनाई, श्रोता. गरौ सुनकर लीज्यौ ` हिए जमाई 1) 
ज्ञान ध्यान मे रमण करो हर वारी ।। जिन० ।1१७॥।. 


---------------- 
१- भिणाय 


१- मर्गं 


२० | श्रो नानक गुरु 
महिम 


` [ तज : मारवाड़ी मांड | 


हो पूज्य राज हमारा, प्रा पियारा, तारण जहाज समान । टेर ॥ 


महाकिरण रा लाला जी, गंगादे ना पूत। 

जन्म लेई नेवंश दिपायो, प्रगट्‌या सत्य सपूतहो।। १।। 
विक्रम सम्वत्‌ सत्रह सौ, सित्याण्‌ फागुण मास। 
कृष्णा तेरस महाराष्ट मे, ग्राम 'काजुश्रा' खास जी ।.२॥ 
श्री मटक श्राचायं देव की, वाणी सुन पूण्य वान । 
श्रन्तर्धट मे जागिया जी, पाया उत्तम ज्ञान हो।।३॥ 
भव सिधु दै महाभयकारी, ज्ञानी जन फरमाय। ` 


बिन करणी नहीं तिर सकता हु, यों चिन्ते चित्तमाँय हो ।। ४ ॥ 


मात-पिता की श्राज्ञा लेकर, सार श्रातमं काज) 
वंदन करके घर भ्रा वोले, घधन-धन दै मुनिराजदहो।५॥।. 
उत्तम करणी करके जगमें, कमं रहै है काट। 
मेरी भी इच्छा टै सी, लेॐं वहीं म वाट! हो।।६।। 
श्रज्ञा दे दोसंयमलेकरकरलूः निज कल्याण) 
विस्मय ला पितु मात उच्चारे, क्या जाने नादान हो ।। ७ 


संयम मारग चालणो है, खराखरी को काम। 
वादस परीपह्‌ भेला है, सहना कष्ट तमामदहो।1 = ॥ 


हिम्मत करके सहन कंरूगा, श्रावेगे जो कष्ट 
भ्रातमन्ञान में रमराकरीने, कमं कर्गानष्ट हो ९।) 
साहस लख श्रपने ही सुत का, श्राज्ना दी हुरसाय। 
संवत्‌ ग्रठार्ह्‌ सौ वारह्‌ मे, संयम लियो सुखदाय हो ।1१०।। 
चिनय करीगुर की भल भावे, सीते ज्ञान श्रपार। 
नानावरणीव क्षयोपयाम स, सम्यक्‌ जान लिया धार्‌ हो ॥११।। 
चंद समय मे योग्य समकर, सूरी पद सभलाय। 
लान छ्छिाते गास्नन चमका, दिम दिगन्त केर्माय हो ।1१२॥ 


प्राचायं श्री ले संत मंडली, श्रजयभेर मेँ श्राय] 

घूम रहे रहने के हेतु, स्थान कहीं नहीं पाय हो ।१३।। 
उस समयथा जोर यहां पर, यतियो का भरपूर । 
इसीलिये भय खाकर सारे, थे संतोंसे दूर हो 1१४ 
एक यति ने सोचा मन मे, कंसे ये गयेभ्राय। 
एेसा स्थान बताॐं इनको, मरण शरण हौ जाय हो 1 १५॥ 
भ्राग्रह॒ करके वहाँ ले गया, जहां व्यन्तर का वास) 
म्राचायं प्रवर तो ठहर गये वहाँ, रख करके विश्वास हो ।।१६॥ 
एक भाई वहं श्राकर बोला, यह्‌ स्थान भयकार। 

रात रहे यहाँ मृत्यु पावे शंका नहीं लिगार हो ।१७॥ 
श्राचायं श्री सव समभ-गये यहाँ, छोड गया वह्‌ लाय । 
श्रब हमको रहना है यहाँ पर, भ्रत्य स्थान नहीं जाय हो ।। १८॥ 
सारं दिन सानन्द बिताया, ज्ञान ध्यान के सांय । 
रात्रि समयमे सजग रहे है, कौन यहाँ पर श्राय दहो ।१९।। 
मध्य निशामें भ्रायश्रसुर ने, कीनी घोर भ्रावाज। 
थर्ाए वन पर्व॑त सारे, मानों गगन रहा गाज हो ॥२०॥ 
भ्राचाये श्रीके पासमें प्राकर, कीने भ्रति उत्पात । 

कितु श्रडिग लख समश्ा मने, है यह्‌ तो मुनि नाथ हौ ।२१॥ 
चरण नमी यों बोला गुरसे, होगी जय जयकार। 

सभी विरोधी नम जायेगे, होगा धर्मं प्रचार हो ।1२२॥ 
सारे प्रातं को मिथ्यामत से, दीना है छृडवाय। 
श्रसली धमं का रहस्य बताकर, समकित दुढ़ करवाय हो २३1 
विक्रम सम्वत्‌ श्रद्रारह सौ, उनसित्तर के माय । 
वसन्त पचमी स्वगं सिधारे, जिन शसन दीपाय जी ।।२४।। 
सारा प्रान्त यह सदा श्रापका, हपूरा ऋण दार] 

्राज श्रापके दीक्षा दिन को, मना रहा तपधार हौ ।।२५॥ 
हए भ्रापके क्िष्य श्रनेकों, ज्ञान ध्यान तपशूर। 
क्रिया पात्र, जिन श्राज्ञा पालक, शोभाली भरपूर हो ।२६॥। 
प्राज्ञ चन्द्र. गुरुदेव" पा से, सोहन" मुनि गृण गाय । 

नाम जाप सव संकट टले, पग पग पर. जय पाय हो ॥२७॥ 

(1 

जन्म॒: विक्रम सम्वत्‌ १७९७ फागुन वद १३ शुक्रवार 
। ` ्राम-काजुश्रा (बरार) महाराष्ट 

दीक्षा .: विक्रम सम्वत्‌ १८१२ चैत्र सुदी ९ (रामनवमी) 
स्वगं :. विक्रम सम्वत्‌ १८९९ माघ. शुक्ला ५ (वसंत पचमी) 
सूचना: प्राचां पदकी तिथि ज्ञात नहीदै। 
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` अरल्ितं तिष्ठति ` 


| दैवरलितम्‌ 


[ तज॑ : छोटी लावणी ] , , 
जौ लम्बी श्रायुष संगमे, लेकरभ्रावे, ` .. 
` वह मरे नहीं कितनी भी चोटे खावे ।। टेर॥। 


प्रपनी भाषा सें लोक यही दरसावे, परभु जाके रक्षक जीवन भं हो जावे। 
उसे कोद भी कभी मार नहीं पवे, हौ वैरी कुल संसार किन्तु वच जावे॥ 
इसपर ही तुमको कथा, एक सूनावे 1।वहु०।) १11. 


इक सेठ दम्पती किसी काम वस जावे, जा बैठ रेल मे सुख' से समय वितावे। 
थी गर्भवती स्त्री थोड़ा कष्ट प्रकटावे, वह सोयी रेल में ददं .तौ `वदृता जवे॥ 
तव सहसा उठकर पाखाने में जावे ।1वहु०।।.२ ॥1 ` 


जा अंदर वैटी होश रहा ` कु नाही, वच्चा निकलः जा गिरा संडासे माही । 
वह दोनों पटरीके पड़ा वीच मे जाई, वहां रोता है पर कौन करे सुनवाई।) 
सारी गाड़ी. निकल उपर से जावे ।।वह०। ३।। ` 


देरी हो गईं नारी लौट नहीं श्राई, पति ने किया विचार कारण है कौई। 
तंख मूछित उसको वरहा से लिया उठाई, फिर रक्त भरे लख वस्त्र ध्यान मेंश्राद। 
सन्तान हुई पर नीचे कहीं भिर्‌ जावे ॥1वहु०।।४।।. | 


उपचार किया वह थोड़ी हो मे श्रई, बोली वालक का मख देवौ दिखलताई। 
जंजीर खेचकर गाड़ी ली रकवाई, सव घटना गाड को दीनी तव वतताई 
गिरा कहाँ यह पता नहीं हेम पावे ।।वह०।। ५॥ 


यह ऊपर कै शआ्रादेदा चिना नहि जावे, करके मेहनत प्राज्ञा छट मंगवावे। 

नजन डवा साथ पुरुप ने जावे, लाधे . स्टेयन तीन प्ता नहीं पराव ॥। 

| संन्यासी टोली चली उधर समे श्राव 1।वह्‌०।! ६।। 

नेव गाद्यी क्रो ली उनने ज्क्वाई, व्रते वापिन कैम जा गहै भाट) 

तव माड ने दीनी सारी कत्त युना, वालक तौ द्व द्रम पास दस दरस ॥ 
न्ट करके वृत्तान्तं उन्हं वतलावे ।1वहु०।) ७॥। 
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1 ६५ 


दोनों पटरी बीच पड़ा यह्‌ रोवे, सुन करके भ्रावाज सभी दिशि जोवे) 
जाकर देखा तो बाल नजर मे रवे, कार्ण क्या यहाँ कौन इसे रख जवि 1 
ञ्रभी-श्रभी का जन्मा बाल मन भवे ।1वह्‌०।। ८} 


चासं दिशि देखा कोई नजर नहीं श्रावे, उठा इसे हम _ जल लाकर धुलवावें । 
पीत वस्र मे रख दछोती चिपकावे, तुमको जाते देख सोचा ये जवे॥ 
ग्रतः श्रापको कर संकेतं रुकवावे ।वह्‌०)) ९ ॥। 


धन्यवाद दे उसे गोदमे लीना, लाकर के संत्वर्‌ माता को दे दीना। 
देख पुत्र कों का मन रंग भीना, उस श्रानन्द का तो जाय न वणेन कौना॥ 
सब देख पुत्रको मुख सेशब्द सुनावे \।वह्‌ ०} १०1 


1 दोहा --जाको रा सादया, मारि सके नहि कोय । 
£ ,, वालन वांको कर सके, जो जग वैरी हीय ॥ 


प्लोक :_ शरश्चितं तिष्ठति दैवरक्षितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । 
| जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ।। १॥ 


प्राज्ञ" प्रसादे 'सोहन' मुनि चेतावे, करलो सृङृत का काम ध्रव सृख चावे । 
सुनकर घटना सृन्दर भाव - बनावे, नर्‌ भव सम्‌ प्रवतार पुनः नहीं पावे ॥ 
॥ ` धसं साधना दुःख से वेग दुडवि ।११॥ 


श्लोक क! प्रथं :-- | । 
सुरक्षा के साधनौं से वंचित व्यित भाग्य सेरक्ना पाया हृश्रा रह जात्‌। 


है, जवकि चारो श्नोरसे सुरक्षा वलसे.धिरा ह्र व्यक्ति भी भाग्य के वदल जाने से 
४ विनाशकोपालेताहै। ॑ 

वनम श्रनाथकी तरह रह रहा व्यक्तिभी जीवन पालेताहैपरषरमें शरतीव 
, प्रयासि करने पर भी (सभी साधनोंकी श्रनुकूलता होने पर भी) जीवित नदीं रहं 
॥: पाताहै। "म । स 
। 


|, 


प्रथम पत्र के समय कभी कुं ददं हुभ्रा स्तन के मांहीं। 
नीरं पुत्र को दूध पिलाया दीनी घटना. बततलाई। 
सुनकर डाक्टर बोला इसको रक्त सेर भरजो चाहे । 
तभी जिन्दगी रहं सक्ती है वरना हैखतरा माहे ।। 
ग्रहीर वोला मेरे तन से लोही ` देना चाहता हं | १२।।कल०।। 


कहता डाक्टर जवान-तन का लोही होना चहिये जी । 
वह्‌ भी इनके नम्बरसे ही पूरा मिलना. चहिये जी ॥ 
देगा इतना खून कौन वहु मरण शरण नहि हो जवे । 
डाक्टर बोला दवां खिलाने से फिर ताकतश्रा जावे।। 
वाते सुन. कम्पोन्डर बोला, रक्त मै देना चाहता हू ` ।। १३।।कल०॥ 
किन्तु इसके वदले दो सौ रुपये कीमत लेऊंगा। 
मेरे जर्तं ग्रभी दाम की विन पैसे नहीं देऊंगा।। ` 
डाक्टर कहे क्यों मजाक करता खन कहाँ से लावेगा । 
मेरेतन मे खून वहतं है लेलो फिर श्रा जविगा || 
दोसौ रुपये लेकर उनसे. कह खून . दिलवाता हू ।। १४।।कल०॥ 
लिया रक्त श्रौर मिल गया नम्बर, उनके तनमे चदा दिया । 
चंद दिनों में स्वस्थ हो गई मानों नूतन जन्म लिया।। 
प्रसनच्च होकर श्रहीरने भी- सबको ही उपहार दिया। 
वापिस भ्रपने घर पर जाकर श्रसम श्रोर प्रस्थान किया) 
` मिलने वालों से वह्‌ कहता श्रपनी वात सुनाता हु । १५।।कल०॥। 
छायोग मिला श्रौषधका स्वस्थ हुई साता पाई। 
नहीं मिलता यदि.योग समता नारी श्रवमेरी नाही ॥ 
जेसेखन कीजरूरत थीतो-देने वाला था व्हा ही] 
श्रपने तन का सेररक्तं देभला कर गया वेह भाई ।। 
कहाँ तक उसकी क प्रणंसा मेँ तो गुण नित गात। हं ।।१६।।कल०॥ 
इतने में श्रा पोस्ट्मेन ने यों श्रावाज ` लगाई 
जल्दी लेलो ्रापनाम की विद्र कहींसे श्राईदहै।। 
इसके साथ मनीश्राडर भीभ्राप नामपर श्रायाहै 
कितने काह? पोर्टमेन ने एक सहस वतलाया दै 1 
सोचे इतने दाम कर्हां सेः श्रये पत्ता न पाताहु' 1) १७।।कस९॥ 
पत्र खोलकर पटने ठे देख रहा उपरर का नाम । । 
पूज्य पिताजी ! माताजी 1 भ 1 ग्राम 11 
तूर्ण स्वस्थ होगी माताजी देता हं परिचय तमाम ।.. 
रवतन ननी कय वेडा' करता कम्थोन्छरी का काम ।) 
याना पोत्र पूत्र श्रजि मं श्पनी वात सुनाता हं | १८कल्न्‌०॥। 


हि 8 


रुपये लेकर रक्त दिया था उसका कारण लिख्‌ तमाम । 
विन पैसे यदि देतां खूनतो ्रप वृदे मेरानाम॥ 
मेरा परिचय पालेनेपर, कभीन करते एेसा काम। 
रक्त श्रभावमें कभी न होता मातु घावमें वोश्राराम ॥ 
यही समभ कर रूपये लीने बात यथार्थं बताता हूं ।। १९।।कल०॥। 
पत्र साथमे हजार रुपये श्राप पास में.भेज रहा। 
इसमे दोसौ रुपये . भ्रापके शेष श्राठ सौ बचत रहा ॥ 
यह्‌ रूपये मुभ माता के दहित भोजन पथ्य में रावे काम। 
बना बहाना लौटा द्यि तो समभे मेरा काम तमाम ॥ 
पूत्र श्रापका देहं तज देगा सत्य-सत्य बतलाता हूं ।।२०।।कल०।। 


एक बात श्रौर सुनाता रहे श्रापके दिल श्रन्दर। 
पवित्र रहा हैमेरा तन यह्‌ शुद्ध श्रापका श्रन्न खाकर ॥ 


उसके बाद यहाँ भ्राकर भी रहा श्रखाद्य से देह वचाय । 
वही खून माता को दीना हर्षोल्लासित हो मन माँय॥ 
मच, माँस, ताडी, लहसुन, श्र, प्याज कभी ना खाता हं ।।२१।।कल०।। 
विढठा श्रापनेज्ञान दियाथा, उसी ग्रंथ को पठता हूं 
प्रशुद्ध भावकंसे होँ-मेरे रिक्षा श्रापकी -रट्ता हूं) 
पदृते ही कागज दम्पत्ति के वह निकली श्रश्रुधारा। 
वार-वार पठते ही रहते, इसमे भेद लिखा सारा ॥ 
पालित प्यारा पुत्र श्रापका श्रहुमद बख्श" कहात। हं ।।२२।।कल०॥। 
: अहीर पिता का प्त्युत्तर : 
मानस पुत्र ! ्रहमद ! हम दोनों दे रहे तुमको श्रासीवदि । 
कहूं कहाँ तक प्यारे लाला ! श्राती थी हमको भी याद ।। 


कन्तु सूचना नहि होने से पाते दिल में वहत विषाद । 
पत्र यकायक पाकर तेराश्राया दिल में प्रमाल्टाद ॥ 


भ्रत्र कुशल, तव कुशल सदा मँ नेक ईश से चाहता हूं ।।‡३।।कल०॥। 
तेरा लिखना सत्य पत्र मै परिचय वहां लेता सारा। 
विन पैसे दे कौनखून को यही समता कोईप्यारा।] 
वसे भी यदि देता बून कोई उनको भी पैसे देता। 
होता परिचय तेरा हमको हरगिज खन नहीं लेता ॥ 
जीवन तेरा सात्विक लखकर फूला नहीं समाता हं ।। २४।।कल ०॥ 


तू ईश्वर का वन्दा है यह्‌ पटठ़कर हौ गया हषं विभोर । 
इससे वडकर पिता, पत्र की क्या सुनना चाहेगा श्रौर ॥ 


जकि होटलों मेखाते ह अंडे मच्छी पीवे शराव । 
करई नशीली खाते पीते वेश्याश्नों से होय खराव ॥ 
` उन भक्तों से पावन तुमदहो सदा नेक ही चाहता हूं ।1२५।।कल्०।। 


५१. 


श्रो ! पुत्र ! हम तुभ सा सुतं पाजीवन सफल समभते हैं । 

सार्थक हो गया दूध पिलाना एसा मनम रखते है 1 

श्रभी हमारे इन रुपयों की किचितं भी थी चाहु नहीं । 

जरूरत होती तभी संगाते दिली भावना साफ यही 1 

किन्तु तुम्हारा दिल न दुखाना यही सोच रख लेता हं ।।२६।।कल०॥। 
मातुदुग्धके ऋण सेवेटा कभी उक्र नहींहौ पये । 
हजार भवो मेदे बदला यह बड़ पुरुष कहते श्राये । 
किन्तु पुत्र तुमने तो सचमुच भारी एक कमाल किया । 
इसी जन्म के प्य का कर्जा इसी जन्ममे चूको दिया ॥। 
तुमसा पुत्र सभी जन पाये यही भावना भाता हूं 11२७।।कल' 

लिखने वाले प्यारे बेटे ! हम दोनों है मात-पिता) 

चिरंजीव हो युग-युग तक तुम दिल से कहें हम मात-पिता । 

प्राज्ञ" प्रसादे सोहन मुनि' कहे विनीत पुत्र कौ सेव करे । 

केवल पुत्रवान से क्या जौ नित्य नयनसे श्रश्रु भरे ॥ 

पिता सामने भूछ तान कहे हिस्सा श्रभी कंटाता हूं ।२८।।कल०॥ 
तन मन धनसे सेवा कर लो मात-पिता फिर मिले कहाँ । 
जितना लालन पालन कीना कुतो कर लो याद यहाँ ।। 
जिनके प्रताप से योग्य हुभ्रा है उनके सन्मुख श्रकड रहा ! 
चेद समय मे यही सामने श्रायेगा तव चपि कहाँ ।। 
फिर रोवेगा, पचतावेगा, साफ-साफ जतलाता हुं ।(२९।।कल' 

दुःखदेने से दुःख पावबोगे सुख देने से सौख्य महान्‌ 1 

जसा करोगे वसा भरोगे श्राज्च गुर का यह्‌ फरमान्‌ 1 

दो हजार तैतीस सालकौ चैत बुदी दशमी शनिवार । 

मदनगंज मे चलकर श्रायेहरी' दुगसें करी विहार ॥ 

सेवा करके लाभ उठालो वार-वार चेतता हं 11३०।।कले०॥) 


7] 


[का 
~ कियनमदु 
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मनुष्य भव : 
बावन्ना चंदन 


[ तजं : सीतामाता कौगोदीमें | 


समो मानव भव साजीवन श्रौरन पावनाजी। 
करलो उत्तम काम नहींतो क्षय हो जावना जी।टेर॥ 


नगरी सलीलावंती' जानो, वहां का भूमिपति" राजानो । 
समभे रेयत प्राण समानो ।। 

रहो निशि करता करसे दान, मान श्रति पावनाजी।। १।। 

एक दिन राजा घूमने काज, श्यु गारित कर निज हयराज। । 
संगमे सेनिक संज कर साज ॥ 

जा रहे जंगल मे महाराज, हदय हरसावना जी।२॥ 

राता देखा एक भुजंग, चमका घोडा तजकर संग। 

। वायु सम वह जाय भअ्रभेग।। 
शभूमिपति' भी होकर तंग--श्रति घवरावना जी।।३॥ 
कहां परलेजाकर हय डरे, कंसी मौतसे मुककोमारे। 

महीपति मनमें एम विचारे ।। 

होना होगा सो ही होय--यही हूरई भावना जी।|४॥ 
ग्रागे बड़का तरू एक प्राया, दिल मेंकूच संतोष समाया । 
पकड़ ` हिम्मत यों मन लाया ॥ 

करके हिकमत वर्हां महाराया, सत्वर थामना जी।५॥ 
वल्गाः तजी श्रश्व रुक जावे, नीचे उतर कर हय घूमावे। 
चंद समय विश्राम लिरावे।। 

होगया तभी भारी के काज भील का श्रावनाजी।६॥ 
फटे पुराने तन पर चीर, हाड-हाड दिख रहा शरीर। 
साधन विन हो रहा श्रधीर।। 

देखा नरपति ने . यह्‌ -हाल-दया दिल लावना जी।।७॥ 
महाराजाने किया विचार, दुःख से हो जावे यह पार । 
एेसा कर दु म उपचार ॥। 

एसा सोच बुला कर पास उसे समभावना जी ॥ ८ ॥ 


१- घोड़ा 
२- लगाम 


२ 


धर्म॑कर्म सव छोड यहाँ पर जैसा है करना होगा 1 

बुद्ध देव ही परमदेव है उनके पथ चलना होगा! १३ 
हो गया प्रथम हीभेद हदय में सती सुभद्रा यों सोचे। 

यहां परीक्षा होगी मेरी ेसा दलि मे श्रालोचे ।१४॥ 
नहीं नियम को त्यागूगी मै चाहे प्राण भले जावे। 

घर धन्धेसे निपट सती वहां धर्मं ध्यान में लग जावे ।१५॥ 
सास ननद घर वाले सारे सति से देष सदा रखते। 

इनकी लखकर धमे साधना हरदम मन मांही जलते ।1१६॥ 
एक समय जिन कल्पी मुनिवर भिक्षा लेने को श्रये! ` 

देख नेत्र मे फूस मुनि के सती हूदयमेंयों लये 11१७1 
युवित कर जिह्वा से उसने मूनि का फूस निकाल लिया। 

लसाट बिन्दी लगी मूनिके, नहींसतीने ध्यान दिया ।।१८॥ 
सास नणंद ने हल्ला करके मुनि को कलंक लगाया है) 

व्यभिचारण है बहू सुभद्रा वारम्बार सुनाया है।।१९॥ 
श्रपते पर श्रौर धर्मं गुरु पर मिथ्या कलंक लगाया है । 

तभी सती ने श्रनशन करके देव जिनेश्वर ध्यायाहै।।२०॥ ` 
तीजे दिन की मध्य निजा मेंश्रमर चरण में चल श्राया । 

शीश भका कर कहै सती से श्रव सव दुःखड़। विरलाया ।। २१ 
चंपा के चारौं दरवाजे वन्द हुए, नही खुल पये। 
| देख व्यवस्था सभी नगर के मानव गर श्रति घवराये ।।२२॥ 


देव कहै :-है नगर वासियों! सुनो ध्यान देकर सारे) 
सतीत्व जिसका पक्का हो वह कूथँसे जल नीकारे 1२३) 


ए 


कच्चे धागे से लनी को वधि कपे मेँ जौ डरे) 
उस जल को छिडके हारों पर सद्य खठेगे ये सारे 11२४८) 


जोजोनिजको सती समभती, कूप पास मचल प्रा 

कितु जल नहीं निकाल सकी वे पुनः लौटती करमाई 1 २५।। 
कटी साम से वात सुभद्रा श्रना मूको दे द्रीजे। 

जाकरद्रार खोल दू वर्ह इतना सनायथ वे लीजे 1) २६।। 
मूनक सामु भड्क उठी वस! न्टूने देतु सती महान्‌ । 

कुकर्माका पार नहीदं विग जायगी वर्ह पर्‌ शान || २७॥ 
स्या दम्या वामयिगीः.' वदनाम करेगी यां हमक) 
दतु दत सत्त्व को मारा जयजाने तुमको ।1२८।) 


५६ 


फिर भी उस ने कहा सास को श्रसल नकल का पता लगे । 
। श्राज्ञा चाहती हं जने की, मेरे दिल मे भाव जगे ।२९॥ 
देख सती का विशेष श्राग्रह श्राज्ञा सास ने दीनी। 
जंसीदेवकी श्राज्ञा थी वहु वसी वहाँ पर कर लीनी ।!३०॥ 
कच्चे धागे से छलनी मे सलिल निकाला तत्काले। 
खड़-खड़ करते वार खले जिस-जिस पर वह पानी डाले ।३१॥ 
देव कहे एक द्वार बंद है नहीं कोई यह कह पवे। 
यदि उपस्थित हो तौ यहां पर हार वोलती घर जावे ।३२।। 
देव दुन्दुभी बजी गगन मे धन्य-धन्य जयकार हुई। 
पुष्प वृष्टि कर देव चरण नम सती शील महिमा गाई ।।३३॥ 
सास ससुर ने प्राकर सती से क्षमा याचना कीनीदहै। 
हम भ्रज्ञानी जान सके नहीं करद्‌ व्यथां दीनी हैँ ।३४। 
सती नमन कर कहे सभी से कहीं श्रापका दोष नहीं| 
उदय हृश्रा कर्मो का मेरे श्रतः श्राप पर रोष नहीं ।३५। 
उस दिनसे सब समभ गये यों गलती हमने कौ भारी) 
उल गये मिथ्यात्व दशा में सुलटी को उलदटी धारी ।।३६॥ 
तवसे सव ने सती सामने, मिथ्या मतका त्याग किया । ` 
सन्चा. मारगरहै जिनवरका एेसादिल मेधार लिया ।३७।। 
सती प्रभावे सब ही परिजन धर्म ध्यान `को श्र॑पनावे। 
| रात्रि भोजन कंद मुल तज दुव्यसनों को चिंटकावे ।।३८।। 
- मिथ्या भ्राल मिटादहै कंसा शील प्रभाव सुनो नरनार। 
शुद्ध भाव से धारे `उसका सफल वनेगा नर-ग्रवतार ।३९।। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहनमुनि' कहे शील मुक्ति का है सोपान । 
भ्रपनालो भ्रक्षय सुख चाहे वीर प्रभुका यह फरमान ।४०॥ 
दो हजार चौतीस मास वैसाख सुदी पांचम शनिवार! 
श्रजयमेर महावीर कोलोनी यह्‌ चारित्र किया तैयार ॥(४१।। 


५७ 


दुःखदायी दृष्टो 
का संग 


[ तज॑ : ताव्डा घीमौ तो पडला रे ] 
कमं मत वांध्ोनरनारीजी। 
भ्रापस माही लड़ा भिड़ क्योखोलो नरक दारी 11 टेर ॥। 

वात वनाकर सन की ईर्ण्या, बाहर नीकारी-सज्जनौ- | 
विन कार्ण ही देष भाव ला वन गये दुःखक।री।। १ ।।कर्मं५]) 
सालमपुर में सेठ सालमचंद, काम चले भारी-सज्जनो- 
सम्पत्ति श्रच्छी धर के माही जीवन सुखकारी }) २ ।।कर्म०॥ 
गृह देवी है “रमा” रमा सम, पत्ति को हतका री-सज्जनौ- । 
श्रान शान रख चौले कल की धमं - ध्यान घारी।। ३।।कम०। 
"विमल" सवल' दो पत्र सेठ के हैँ श्राज्ञाकारी-सज्जनो- 
सभी कला पटु घर. पर श्राये जन-जन प्रियकारी || ४ ।1कम०।। 
विवाह्‌ हृश्रा घर वहुएं श्राई, किया मंगलाचा री-सज्जनों 
सेठ सेरउणी हो. श्रानन्दिति दान किया भारी ।। ५ ।।कर्म०।) 
मुह लगा एक मित्र सेठ का श्रति चादूकारी-सज्जनो- 
जसा. प्रवसर टौवे वैसा वोले रवारी 1} ६ ।।कर्म०।] 
सेठ सहव भी समभे उसको, ्रपना हि्तिकारी-सञ्जर्नो- 

किन्तु उसके भरी हदव में विप कभी भारी 11 ७ 1कर्म०।। 
सेठ सेठाणी काल कर गय, पुत्रीं ने धारी-सज्जनों- ४ 
प्रलग-ग्रलग हिस्सा कर लेवें घर सम्पत्ति सारी 11 प [करमर] 
किया तरावर्‌ कटवार मिन, ध्वीनरसं मन ध्रागरी-सन्जना- ॥ 
विम्य वराद मं णक व्राटक्री नही चमत्कारी 1} ९ ।)कमर॥। 
7 उन वारी-सनज्जनो- | 
स्म्रता श्रलय जार मयि जह्वार 11५०1 कपर<॥ 
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न गही स्वान-स्वान पर्‌ माने व्यापारा 1111 कर्मर 
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वड़े श्रातके क्षीण हुश्रा धन, घटी दुकानदारी-सज्जनों- 

सोचे क्या कारण है जिससे सम्पत्ति गई म्हारी ।१२।।कर्म०।। 
सेठ मित्र भी मौका पाकर, श्राया उस वारी-सज्जनों- 

विमल शाह ने श्रपना मानकर बात कही सारी ।।१३।।क्म०।। 
सुनते ही सोचे यों मन में, श्रवेसर गृुरकारी-सज्जनों- 

लड़ा परस्पर मजा देव टू यों दिल मे धारी ।।१४।।कर्म०।। 
क्या कटं तुको एक बात की, भूल करी भारी-सज्जनों- 

शुभ शक्नो की वही बाटकी दे दी श्रविचारी ।१५।।कमं०॥ 
वापिस मांग, नहीं देवे तो, नालि! सरकारी-सज्जनों- 

कोटं कचह्री करके ले ले वस्तु दै थांरी ।|१६।।कमं०॥ 
लघु भ्राता से गया ्मागने, नहीं दी उस वारी-सज्जनो- 

दोनों भाई लडे कचहरी जीते कौन हारी ।१७।।कर्म०॥ 

सम्पत्तिथी लाखो कीधरर्मे, खो दीनी सारी-सनज्जनो- 

श्रव तो टेसी स्थिति ह्यो गर्द बन गये भीखारी ।।१८।।कमे०॥ 

दृष्ट स्वभावी देख तमाशा, हर्षित हृश्रा भारी-सज्जनो- 

किन्तु नहीं सोचे कृद मनमे क्या गति हो म्हारी ।1१९।।कर्म०।। 

एेसे ही नर मर कर पाते, दुर्गति दुखकारी-सनज्जनौं- 

पश्चाताप करे भव-भव मे दुःख पावे भारी ।२०।।कम०।। 

दुष्टों की संगत को छोडो, धोखा दे भारी-सज्जनो- 

उपर से होते रहँ मीठे अंदर विष भारी ।२१।।कर्म०॥ 
श्राज्ञ प्रसादे सोहन" मुनि कटे, सुणाज्यो नर नारी-सज्जनौ- 

दो हजार ततस्र होलिका, कीनी तिहारी ।1२२।।कम०।। , 


जक 
१- सरकारी रावा 


२- तिहारी ग्राम (श्रजमेर जिले मे) 
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२६ | बद्धि कौ विजय 


दोहा - वधमान के जाप से, पावे सव ही सिद्धि। 
धर मे सुख सम्पत्ति की, दिन-दिन होवे वृद्धि ॥ 


| तजं : छोरी लावणी | 
होवे यश्च वृद्धि सदा, वुद्धि से भाई, इस मानव ने भी विजंय बुद्धि से पाई । टेर ॥ 


है पृथ्वीपुर में भूपति श्री जितारी, वह प्रजाजनों का रखता ध्यान ह्र वारी। 

एक रहता दै सरदार वहाँ वलकारी, है चार पुत्रों कौ जोड बुद्धि केधारी॥ 
दात, सहस्र, लक्ष, श्र कोटि वृद्धि है भाई ।इस०।। १॥ 

एक वक्त परस्पर चारों भ्रात विचारी, व्याग गांव को चले विदेश म॑भारी । 

वहाँ वृद्धि वल की होगी वृद्धि सुखकारी, यों सोच पितासे कहदी वातिश्रासारी॥ 
प्राज्ञा पाकर चले चार ही भाई ।।इस०।।२॥। 


वैठ श्रष्वपर जा रहै मारग माही, वर्हाँं देख ऊंट का पैर एक दरता६। 
यहं पैर उंट्णी काह, ऊंट का नाही, तव कहै दूसरा कणी उट्णाभा 
तव तीजा वोला भ्रस्वार दम्पत्ती भाई ।इकष०।) ३।। 
फिर चौधा बोला गर्भवती है वाई, जा करे परीक्षा चारों कै मन प्रा । 
प्रधिक दूर नहीं गया, मिलेगा यहाँ ही, यों सोच सद्य ही श्रर्व दिये दीड्ार ॥ 
मिले वहीं हम निर्णय लेगे पार्द ।}इस०। ४॥। 
ऊटणी सवार भी डाक्‌ समक दौडावे, घुस गये नगरमे हाथ नर्हा वश्रवि। 
जा पद्य शहर मं दल्ला खूव मचावे, मृं दृटने डाकू दल यहां प्रात्र ॥ 
तव भ्रूप सरन्तरौ भेज खोज करवाई ।दस०। ५॥। 
टूर गये मरतट पर चारों भाई, देख उन्दं सव पता साफ तिया गा 
फिर भूप सामने श्राकर वातत मुना, सम्मान सहित लिया श्रूप पारु वुलतवाः 
खान-पान कड दिवा प्रवंध कया ।ट्‌स०। ६ ॥ 
नाया कीन नत प्राव, नृप भेज नन्तरी सेट कोय ब 
नृप द्द सट कनौ नृमर कर यो स्छय, नव चारो भाट श्रपनी- त्रात वक्ताव 1 
स्न नरपति पद्ध केम श्राप वत्ता ।दम०।। ८ ॥। 
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पहला कहे पेशाब देख ॒ लिया जानी, कहे दू्तरा चरने से कही कणी । 
कहे तीसरा राह मे देख निशानी, निशंक भाव से दम्पत्ति को पटह्िचानी | 
कर टेक उठी सो गर्भवती दरसाई ।इस०।। ८] 


तब कहे सेठ ये सभी सत्य बतलाई, सुनकर के सारी सभा गई चकराई। 

धन्य-धन्य दिया लोक सभी हरसाई, नहीं देखे एेसे बुद्धिलाली जग माही ॥ 
हो रही प्रशंसा गहरी सभा के मांँही ।इस०।।९ ॥ 

लखकर के श्रनुपमं बुद्धि भूप फरमाई, तुम रहो उयोदी पर चारो पहरे ताँई। 

इक इक पहर का पहरा देके लगाई, वेतने भी भ्रापको मिले यहाँ मन चाई्‌।। 
रहं गये वहाँपर चारों हषं मन लाई 1।इस०।।१०।। 

प्रथम प्रहुर रत बुद्धि पहरा लगावे, एक दिन पहरा देते नजर में भ्रावे। 

एक महा भयंकर सपं महल में जवे, सीधी दृष्टि राणी की श्रोर लगावे। 
यह्‌ देख पड़ा वह भ्रसमंजस के मही ।इस०।।११।। 

राजा राणी सोते नींद के माही, श्रन्दर जाने का हक मेरा है नही । 

किन्तु श्रभी कासमय रहाय बतलाई, नहीं जानेस हो राणी घात दुःखदाई।॥ 
सोच त्वरित ही गया महल के माही ।।इस०।।१२॥] 

खुले न निद्रा यहौ ध्यान रख जावे, कर युक्त शीघ्र बरतन से सपं ठक श्रावे। 

वाह्र निकलते भूप नींद खुल जावे, दुष्टिमें जाता शत बुद्धि श्रा जावे॥। 
नृप. ने सोचा श्रन्दर क्यो.गया श्राई ।।दइस०।।१३॥ 

यहां दाल मे काला कुं दिखलावि, भूपति के दिल में गहरी शंका प्रावे। 

कुछ भी कारण नहो श्रौर नजरमेँ श्रावे, चोर जार यह्‌ पुरुष साफ दिवलावे।) 
हौ गया पहर शत बुद्धि गया सिधाई ।द्रस०।।१४।। 

सहस्र बुद्धि जव पहरा देने श्रावे, श्राति ही भूपति उनको यों फरमावे। 

रातत बुद्धि काशिर काट -यहँं पर लावे, हृक्म मेरा यह जाकर श्रभी वजावे ॥। 
सह ` बुद्धि सोचे यों विस्मय लाई 11इस०।।१५।। 

चला वहां से सीधा स्थान पर श्रावे, गहरी नींद में सोता उसको पावे। 

है निशंक यह मन में खौफ न पवि, क्रिस कारण से फिर भूप इन्हं मरवावे!। 
रोगी शंका सोच पनः गया श्राई्‌ ।।इस०।।१६॥। 

पे भूप तव सहृख वुद्धि दरसवे, सोते पर क्षत्री कभीन शस्त्र चलाव) 

जगने पर ललकार के शीक् उड़वे, यही क्षत्री क्रा धमं शास्त्र वतलावे ।। 
श्रसंतुष्ट देखकर नुप को कथा सुनाई ।!इस०।।१७॥। 

एक शहर मे रहता वणिक विहारी, जिनके दहै धर में केचन नामा नारो। 

सरल विदुषी रखती श्रति हुलियारी, पशुपक्षी नर भापा सम सास ॥ 
श्पृगाल बोल रहे मध्य रातके माही 11इस०।।१८॥। 
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एक कटे भूपाल काल मर जासी, कहे. दूसरा उपाय कयि वच जापी 
सरितासे दाव को निकाल कोर्ईले भ्रासी, शव देकर हमको भूषण जोले जसी) 
तो समो नृप का विगडगा कुद नांही ।।इस०।१९॥ 


यून मध्य रात मे सेठणी भट चाली, उधर सेठ ने जाते उसे निहाली। 

कर्जा रही जाकर लू मँ भाली, गुप्तं तरीके सिर पर कंबल डाली॥ 
नारी जा रही पतिकोपता है नाहीं ।।इस०।।२०॥ | 

सरिता तट पर खडी करे इन्तजारी, शव वहता श्राया नदी माही उस वारी। 

हिम्मत करके. लीना उसे निकारी, भुषण लीने खोल दिया शव उारी॥ 
प्त घटना देखी सोचे यों मन मांही ।।इस०।।२१।) 

मूभःनारी यहां परमूर्दोकोश्राखाती, मूभसेभी छिप कर नित्य यहाँ श्रा जती] 

लखकर्‌ इसके कार्यं छाती थरती, एेसे यह डायण कभी मुं खा जाती॥ 
टु्रा रवाना सोया भवन के माही ।।इस०।।२२॥ 


पीले से श्रई नार दार कंद पावे, सौ गई मकाँ के वाहर रातं वीततावे। 
जल्दी जगकर सेठ यों दिल मेँ लावे, कर दू जाहिर लोग सजग हो जवि।॥ 
मुभनारी उकण दीना शोर मचार्द 11इस०।।२३।। 


कटी भूपसे वात नाथ ! सुण लीजे, भै देखी श्रांखों सव॒ सच्ची समीजे) 
स्त्री खातीहैनर देह ध्यान कुद दीजे, मंगवा कर उसको मृत्यु दंड दे दीजे॥ 
सुन करके नृप ने ` श्राज्ञा यों फरमाई ।।इस०।।२४॥ 


प्रक्डु उमे दो गुली सद्य चद्ाई, सुनो न किसकी वात नाथ फरमाद्‌) 
कोतवाल जा वांध मुस्कियाँं लाई, शुलीः चढ़ाने ले जा र्हा उस तार्‌ ॥ 
सुने न उस्तकी कोद वात सुनाई ।।इस०।।२५॥। 
टो रही णूली तयार श्रमी चद्वावे, इतने में बोला काग सुनो चित्त चाव । 
दुर वृक्ष मूलमें रत्न कलश दिखलावे, सुनकर हंस दी नार मुभ क्यो सुन्व ।। 
तुम भापाने हीखडा किया यहां लाई 1 इस<।।२६॥ 
हसती लखकर कोतवाल वहां श्रावि, क्या कार्ण है हंसने का मुभ वत्राव । 
वह्‌ बोली--श्रगर नृप मेरी सुनना चवे, म दूगी सारा भेद सामन भ्रात ॥ 
कोतवाल ने नृप को लिग्रा चरला ।।दस०।।२७।। 
श्राया श्रूषप तव नार उन्हे दससत, किमि कारग्ण मुक्तो शूलौ श्राप चू र) 
तव भूषति उसको पत्िक्ती वात वतव, नुनकर के समी वातत ध्यान मेध्रं ।। ` 
॥ नप चदय क्यों तुमहीं देवौ. वतनाई ।।इस०।1२ 
[तक वटना नए को दी तलना नुन कौल्य त्र्या विष्वा कथन क महा । 
तुष्य पष्ठी की भया अन्‌ रापी, जो च्छा क्राम ने दीनी वात गुताद्‌ 11 
॥ सारणम दी हगी पुमे वा श्रा ।।द्स०।१ २९) 


२१९ र ॥ 


यर 


क्या भाषा विज्ञ होना भी बुरा कटहावे, इस भाषा ज्ञान सेभ्राप युके मरवावें। 
म्रबभ्राप करो विश्वास भरमि खृदवायें, यहाँ गडा हुश्रा है रत्न कल्ल निकला | 
देश्राज्ञा नृप ने त्वरित भूमि खुदवाई ।।इस०।।३०॥। 


निकल गया वहाँ रत्न कलश उस बारी, लख करके भूपत्ति विस्मय पाया भारी। 
सच्ची कह रही बात सभी यह्‌ नारी, बिन कारण दीना कष्ट भूल की भारी। 
 मैनभीहं दोषी दीना न्याय भुलाई ।1इस०।।३१।। 


इसके पति ने मिथ्या बात सुनाई, प्रजा सामने नुप ने कदी सफाई। 
क्षमारमांग कहेक्षमाकरो हे बाई! है मूफपर पर तुम उपकार करी है भल।ई।। 
बुला पति को दिया भेद समाई ।इस०।।३२॥ 


निज गलती कर स्वीकार पति शरमावे, नुप वना धर्मं की बहनि स्थान पहुंचावे । 

एेसी .शंका कर व्यथं कष्ट पहुंचावे, वदला पहरा लक्ष बुद्धि वहाँ श्रावे। 
उसकोभी नृपने वही श्राज्ञा फरमाई ।।इस०।।३३॥। 

उसी तरह वह जाकर वापिस श्राया, उसनेभी वौ दही कह वृत्तान्त सुनाया । 

सन्तोष भप के दिल माही नहीं श्राया, तब कह कथा वह्‌ सुनो अरप महाराया॥ 
विन निर्णय कंसे श्रनर्थं हो जग माही ।!इस०।।३४।। 

सरदारसिह्‌ नृप योधा था बलकारी, उमराव मुसद्धी सव थे प्राज्ञाकारी। 

प्रष्टांग निमित्त. काज्ञाता शुक गुणधारी; वह्‌ सवसे ज्यादा नृपकोरहै त्रियकारी ॥ 
मानव `भाषा. में - देता बात सुनाई ।1इस०।।३५।। 

जवतन भी मिलता समय भूप वहाँ श्रवे, तोते से करके वात भ्रति हरपावे । 

एक दिन करते वात नजर में श्रावे, उड रहा मेरा परिवार हिये दुःख पावे ।॥ 
मेथा स्वतन्त्र पर पड़ा केदमें श्राई ।।इस०।।३६।। 

रम श्रां मे देव भूप फरमावि, किस कारा श्राय मुभ चतलाव। 

शुक कहै श्राजं परिवार दृष्टि में श्रावे, उन्है देख मु नयना नीर भरावे।। 
करके दया नृप दीना हुक्म फरम।ई ।।इस०।।३७।। 

वारहुमास कीदृ दू इस वारी, परिवार साथमे धूमो तुम हर वादा | 

रहो मोद मे. सदा रखो हियारी, श्राजाना पूरी मदत होते धारी ।) 
कर नमन मिला परिवार जनों सेश्राई ।1इस०।।३८॥। 

परिजन से मिलकर मन में श्रानंद पाया, रहा प्रसन्न चित्त पूरा वर्प 1वताया। 

प्राते वक्त एक गुठली श्राम कौ लाया, जिसको खानेसे बढा टा गुवरावा ॥ 
पुनः लौट स्वामी से मिला हरसाई ।।इस०।।३९।) 

गुली का सव दीना मेद वताई, सुन नरपति हरसा . पने मन के महा । 

नहीं होड बढा रहं जवान सदाई, खाऊ खिलाऊ फल इसका नुखनार ॥। 
वागवान कोः बुला दिया समाद ।।इस०।1४०॥। 
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रखना पूरा ध्यान श्राम लग जवे, तव॒ सवसे पहला लाकर मुभ खिलवे। 
मदूगा खव इनाम वात दरसवे, लाकर माली उपवन में उसे लगवे॥ 
समय-समय पर करता खूव सिचाई ।।इस०।।४१।। 


भ्राम पके तव माली गवि कहीं जवे, श्रपनी नारी से वात सभी समभावे। 
पक्का फल यदि कहीं नजर में श्रवे, ले उसे सुरक्षितं श्रपने पासं रखावि।॥ 
वापि श्राते हीदरूगा नृपं को जाई ।|इस०।।४२। 


पीच्ेनारी कर रही दहै रखवाली, कितु काम वस वहु भी गई कहीं चाली। 
पवंका भ्राम एकगिरा टूट तत्काली, भ्रा सपं देव ने उसमे विष दिया डाली॥ 
माली ने लाकर भेट किया नुप ताँई ।इस०।।४३।। | 


जो गुर्ली तोता श्रपने संग में लाया, उसके ही फल को देख भूप हरसाया। 

तव मत्री वोला सुनो श्राप महाराया, भ्रास्न वृक्ष का पहला फल यह्‌ प्राया 
दे पहली वस्तु गुरु दक्षिणा माही 1इस०।1४४।। 

वहु श्राम पुरोहित जी के करें दीना, वड़े हषं के साथ उन्होने लीना। 

लाकर घरमे श्राधा नार को दीना, खाते ही दोनों राम शरण कर लीना॥ 
सुनी वात नृप मन में ग्लानी छाई ।1इस०।४५।। 


यह तोद चिष वृक्ष पोपट छल कीना, वह देख भूप ने शुकको. मरवा दीना। 

था वहका मंत्री वृह्धदुःख से भीना, गृह भंमट से गया उव व्यर्थं मम जीना॥ 
विपफलको खाने गया वागके माही ।}इस०।।४६॥। 

फल खतिही व्रहु यूका हृश्रा क्षण माही, तव गई क्षीणता श्राई्‌ शक्ति मन चाहा । 

सीधा वह चलकर श्राया राज के माही, देख उसेनृप पूछे दवा क्या खाई ।। 
हो गये युवा कहौ वतलाई ।।दइस०।।४७।] 

मंत्री कहै मै गया मरण के ताईं, भ्रास्र वृक्ष विप जण लिया मै खाई) 

वूदरेका हो गया ज्वा देहे प्रलटा्ईु सुनकर के नरपति चकित हृ्रामन मांह ॥ 
कार गलती मेने शुक्को दिया मरवाई ।।इुस्त०।।४८)) 

र॑ विपरीत योक नृप लवे, निर्णय विन मरवाय महा दुःख पावं। 

म गया पहर जव पूर्ण चला चट्‌ जावे, चौथे पहरमें कोटि बुद्धि चल श्रवि 

उमाको भौ नृपने वही वातत फरमाई 1 दुसम०।।४९।। 

प्राधा पाकर गवां देख फिर श्रवि, व्ह उनी त्रदं ले सभी चात दरसावि। 

मुन गजा मनम लानि नही दुद्धं षवे, तत्र फोषटि बृद्धि भी श्रपनी चात्र युनि (1 
चिन साच कर्त्रा काम हाय दृषदा [1दस०11५९) 


> 
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ष्फः भृ पका वन म वुमन जाकर, सनाकं श्राजा देव माथ त ऋ) 
एमि छव धन मपति ट धुमातर, प्रलगर को नखर श्रष्व पवनौ जत्र 


सृप चयं प्रु कर यरेना त च्या ;टस०।1 ५६) 


श भ्न 


जव बहुत दूर एक बट के नीचेभ्रावे, तब पकड़ शाख को तरं पर नृपं लटकावे। 
छी लगाम तब श्रव वहीं सुक जावे, फट नीचे भ्रा नृप घोड़े को लौटावे। 
भूपत्ति को लग रही प्यास गया घवराई 11 दस ०।।५२।। 


इधर-उधर रहादेख प्यास के मारे, जो मिले कहीं जल प्राण रहै इस वारे। 

बट तरुसेभिर रहीब्रूद-ब्रूद सुखदारे, रख दिया बनाकर पात्र बंधी श्राारे। 
भर जावे पात्र तब लें प्यास बुफाई ।।दस०।।५३।। 

उस समय चील लख सोचे यदि पी जावे, पीते ही तत्काल भूपं मर जवे। 

मै ेसा करू उपाय नहीं पी पावे, लेते ही हाथ मे एके पटर लगवि। 
गिर गया हाथसे पात्रब्रुद नहीं पाई ।।इस०।।५४।। 

लालनेत्र कर देखे चील के तांई, किसभव का लीनाः वैर यहं पर श्राई। 

भरा पात्र दिया दल पापिणी श्राई, ये रहै प्यास से प्राण मेरे मुरभाई। 
प्रबकेजोश्रा गड्‌ हू्गा प्राण गंवाई 11इस०।।५५। 

दुजी वक्त भी भरा पात्र जल लीना, श्रवसर लख कर चील भपद्रा दीना! 

ग्रबकेनृप नेवाण हाथमे लीना, श्रौर एक बाण में चील प्राण हर लीनाः 
इतनेमें टू'ठते संनिक श्रागये वहाँ ही ।इस०।।५६।। 

पानी पीकर राजा प्यास बाई, श्रव श्रये प्रण में प्राणं जान बच पाई 

कितना कौमती पानी है जग माही, मूर्ख ना समे देवे व्यथं वहाई 
यह्‌ जल उपरमे रहा कहां से श्राई ।।इस'०।।५७।। 

सुनते ही सैनिकं तरु पर करे चढ़ाई, जाकर कै देखा श्रजगर पडा खोह्‌ माही 

महसे गिररही लारब्रूद बन भाई, पृथ्वी पर पड़ रही मानो पयवत्‌ भराई 
वापिस श्रा सेनिक ते वात चूनाई्‌ ।1दइस०।।५८॥) 

सुनते ही नुपके चित्त मे चिन्ता छाई, यहु पात्र गिरा कर कीनी खूव भलाई 

परमे श्रल्लानी समभा कृष्धुभी नाही, द कृतघ्न मुभ सा कौन जगत के माही 
उपकारी पर भी दीना बाण चलादं !!इस०।1 ५९) 

विन सोचे करके काम भूष पदताया, श्रौर वार-वार करे याद चील कोराया 

किन्तु पुनः नहीं जिये चीलकी काया, जौ करे सोचकर काम वही सुख पाया 
पहरा पूरण हरा, सूर्यं गया श्राईं ।!इस०।।६०॥। 

भूप काये से निपट सभा में श्राया, श्राते ही पहले यह्‌ श्रदेद्च सुनाया 

भेज सन्तरी रत बुद्धि बुलवाया, क्यों घुसा महल में पै यों महाराया 
शत वुद्धि ने भी श्रपनी वातत सुनाई ।।इस०।।६१।। 

नहीं भ्राता अंदर श्रौ राणी मरजती, प्रौरश्राज राज में नजर उदासी श्राती 

सपेजहर सेतन में नील दा जाती, संत्र-तंत्र अररु दवा काम नहीं श्रात्ती 
चलो महल मे देडं सभी दिखाई ।।इस०।\६२॥।। 
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सुन राजा मंत्री सभी साथ चल श्राय, देख. महल में सर्पं श्रति विस्मर) 

महा भयंकर विषधर सही 'लखवे, यदि खा जावे तो मरणा शरण हे जवे 
नृप सोचे इसने राणी भ्राज वचाई ।।इस०।।६३२॥ 

उपकारी काकर नाद कहां भँ जाता, इस महापाप सेय दुर्मति को परता। 

किन्तु कितने योग्य हैँ इनके घ्राता, मुभे "कलंक से वचा लिया यश दाता॥ 
इनके प्राणों कोये रख लीने भाई ।।इस०।६५]] 

सभा वीच मे सवका मान बढाया, निज वुद्धि बलसे चारों ही यस्च पाया। 

खु होय भूपने गहरा धन वक्षाया, फिर श्रलग-प्रलग चारों को गांव दिलाया॥ 
चारों को श्रपनेसम ही दिया बना ।1इस०।।६५।) 

मात-पिता से मिलने वापिस जावे, मारग मे मनि कोदेख सभी हरसवि। 

चारों श्राता कर जोड शीश भूकावे, भ्राज भला है दिवस दर्शं हम परवे॥ 
मूनिवरने उनको दिया धरम सुनाई 1।इस्ष०।।६९।। 

मनुष्य जन्म सा रत हाथ में श्राया, पूवे जन्म में गहरा पुण्य कमाया। 

मत खोवो व्यर्थं शुभ श्रवसर तुमनेपाया, करो साधना भरो कोप फरमाया॥ 
चारो श्रता वने श्वावक सुखदाई ।।दस०।।९७।। 

मात-पिता से मिलकर श्रानेद पाया, सेवा करे दिल खोल हरस मन लायी। 

धमं ध्यान पालन में चित्त लगाया, कर करणी श्रन्त में भ्रमर गति को पाया॥ 
धमं साधना भव-भव मे सुखदाई ।इस०।।६८।। | 

शरान्न प्रसादे सोहन मुनिः दरसावे, ले लौ संवल साथ श्रगर सुख. =)4। 

स्वाध्याय ध्यान कर सम्यक ज्ञान ववे, वह मानव निश्चय श्रमर शांति को पाव) 
जिन वचनो पर श्रद्धा रखो सदा ही ।।इस०।।६९।। 


[ | 


< 
क्म) 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


य्‌धिह्ठिर-यक्च 
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९ खवाद्‌ 

[ तजं : तेमजी कौ जान बणी भारी | 
धमं पर दढ रहते भारई-व्ही ले जगमे यश पाई ।। टेर।। 


कथा महाभारत में अआरद-युधिष्ठिर पाचों ही भाईं। 
कष्ट से ब्रनवासा माहीं, विता रहे श्रपने दिन वहुंही।। 


:--उस समय एक विप्र वहाँ, रोता-रोता श्राय । 


्ररणी मथनी दोय लकड, हरिण श्रायले जाय | 

श्राग मै लेता रगड़ पाईं) १॥। 
यज्ञकाकारज कर लेता, करू क्या मूखंसे यों कहता । 
दीन बन वाणी दरसाता-छीन करला दो यह्‌ चाहता ॥ 


---धामिक क्रियाँ जो करू-सभी बंद हो जाय । 


लकड़ी विन नहि काम चलेगा, श्रध मुक वढजाय। 
जाऊंमर नरकोंके मांही।२॥ 

दीन के वचन सुने वहं ही, चले है सत्वर सव भाईं। 

पकडने कोहीमृग ताड, दौड रहै पाचों जोश खाई | 


:-दौड दौड़ते थक गये- मृग श्रद्श्य हो जाय। 


श्रमसे भी तरबतर हो गये-पँचों पसीने माय ॥। 

बेठ गये वृक्ष तले श्रादई्‌।। ३॥। 
प्यास से सव, ही घवबराये-नकूल कौ धमं फरमाये। 
खोज कर कहीं से जल लाये-प्यास तेरी भी वुकाश्राये 1 


तरु परर चद कर देखते-वक उडते दिखलाय। 


श्रन्दाजे से चलकर श्राया-भरा सरोवर पाय | 
हदय में प्रसन्नता खाई ।।४॥। 

ज्यो हि जल पीने वट्‌ जावे-तभी श्रदृश्य गन्द श्रावे। 

प्रणत का उत्तर वतलावे-वाद में पानी पास जावे।। 


--उत्तर दिये विन जल पिया-समसो मृत्यु सराय । 


सुनी वात श्रनसुनी नकल कैर-जल को लिया उठाय 1) 
। लगाते मह के गिरा भाई ।। 
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दोहा 


दोहा 


दोहा 


लौट कर नकुल नहीं भ्राया-पंडित सहदेव को भिजवाया । 
उसी सम वहभी मूर्छया, धनुधैर ्रजुन वहाँ श्राया ॥ 


वह्‌ भी वहीं परगिर गया वापिस कौन सिधाय। 


नहीं ञ्ाने पर धर्मपुत्र के चिता चित्त मेंद्धाय॥ 

भीम को जल्दी दरसाईं।।६॥ 
गयासो वापिस ही नहि श्राय-पतातु लगा उन्हें ले श्राय) 
पानी से प्यास वुाकरश्राय-मेरे हितजलभी भरकर लाय) 


भीम खोजते श्रा गया-देखा उनका हाल । 


वहुभीजलको पीने लागा-उसका भी वही हाल ।। 
सोच रहा धमं हिए माही ।। ७ ॥ 

कारण क्या देखू वहां ज)ईं-खोजतेवे भी गये श्राद। 

मरण लख गये जो घवराईं-तभी श्राकाश्च वारी ्राईं }; 


इनको मैने मृत्यु दी-सुनो लगा कर ध्यान) 


मेरे प्रष्न का उत्तर दिये विन, जल मत छूना श्रान । 
वात नहीं मानी तुम भाई ।। ८।। 
यदि तुम जल पीना चावो, प्रश्न के उत्तर दिलवावो। 
हितो यही गति पावो-णंका मत दिल माही लावो) 


--वाणी कहाँ से श्रा रही-देवो मूख दिखलाय। 


उसके वाद ही यथामति मँ, दुगा उत्तर सुनाय।। 
वातत सुन यक्ष हिए लाई ।। ९ ॥ 

स्वयं यम यक्ष चन श्रये, परीक्षालेना दही चाये । 

धमं के भाव किते पये-हुरिण को छलकर यहां लाये ।। 


:--तमस्कार कर धम ने, कटा प्रण्न फरमाय) 


प्रशन श्रतेकों पे यक्ष ने-उत्तर धर्म दिलाय॥ 
ग्ररनोत्तर नीचे दरसाद | १०॥। 

धनो मे उत्तम धन वतताय ? यास्वरकाञानरश्रेष्ट कहुलाय। 

जगतमेंश्वेष्ट धर्मद सपाय ? लोक मेश्रे्ठदया वतलाय ।। 


7 :--उतम दया किसको करहु? सवकाटही मुस्र चाय। 


तिमर मित्रत्रानष्टनद्भौती ?सज्जनसे की जाय ॥ 
पृथ्त्ीने भागी क्या भाट 1 ११॥ 

म्य रवति भान | करीन श्ररिर्जय दूःखक्रारी । 

न्ध शी चपर लप सशरो, अन्त कौन कहो सारी) 


4 ॥# 1 
ए 
तकः (निर तर्‌ पटानी, सहु मु जम माय । 
[नी न के वी 
द {सु शु 7 न्द (मड सरग्यु तृय्र }) 


नप्र ना न्द नहम्‌ सलाद 11१२१ 


ॐ 


= १ 


कौन है जिन्दा जग माही ? किया जिन यश्च ग्रजेन भाई 1 

उत्तम पथं देवो बतलाईे, श्रेष्ठ जन चले मागे प्राही। 
दोहा :--उत्तर पा सब प्रश्न का, यक्त प्रसन्न हो जाय । 
श्रव तुम पाची पीकर दिल में, गहरी तुप्ती लाय ॥ 

एक फिर द्ूगा जिलवादं ।१३।। 


कहो श्रब किसको जिलपावो, हदय कौ बातें दरसावो। 
नकूल को जिन्दा करवावो, नाम सुन कहते क्या चावो 11 
दोहा --श्रजुन भीम को मंगिये, वही सुधारे काम। 
मांग नकुल को क्या पावोगे, सोचो कूं अंजाम 11 
युधिष्ठिर तव यों दरसादरं ।।१४॥ 
सूनोतुम मेरे दो साई, कृन्ती भ्रौर माद्री बतलाईं। 
कृन्ती का पुत्र मँ जिन्दा ही, मद्री के एक रहा चाईं । 
दोहा --धसे भावना बुद्धि बल, यमराजा उस बार) 
देख प्रसन्नता जाहिर की, श्रौर च।रों भ्रात कयि व्यार 1 
सभौजलपीकर गये श्राईं ।\१५।1 
घम वहाँ मृग होकर आया, विप्र की लकड़ी मिसलाया । 
परीक्षा कर ध्रति हुरसाया, सुगुण गा पुनः स्थान धाया ॥ 
दोहा :--श्राज्ञ' कृपा सोहन मुनि'-दीनी कथा वनाय । 
रह धमे पर दृढ तम पूरे, डिगे रचभीर्तँय।। 
क्था सुन लेवो श्रपनाइं ।।१६।। 
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श्रलख भक्तं जल लाकर मुभे पिलावे, मधुर वाणी सुन भक्त दौडकर श्रावे। 
जलसे भरकर लोटा गिलास पकड़वे, रमा कहे नहीं पात्र दूसरा चवे॥ 
रत्न कटोरा भोली से निकाला भाई्‌।। ९।। 
पानी पीकर बरतन दिया फिकाई, देख भक्त यहु उनसे यों दरसाई। 
इतना कीमती फेको बात क्या माई, भूठे बरतन कोलेते कास हम नहीं ।। 
यहु-देख भक्त के दिल में एेसी श्राई।।१०। 
यह्‌ जह रहे वह मालोमाल हो जावे, करी प्रार्थना श्राप यहीं रुक जावें। 
दह्‌ बोली जहां पर ठढोंगी सन्त रहावे, वहाँ-कंसे रहै हम जरा ध्यानमे लावे।। 
भक्तं मंडली विष्णु पास चल प्राई्‌।।११।। 
सत्वर स्थान को खाली श्राप कर दीजे, कहं श्रापको श्रपना पथ भट लीजे। 
सन्त कहे कुं ध्यान रतं पे दीजे, भक्त कहे गई शतं, रिक्त भट कीजे । 
उठा कमंडल दीना बाहर फिकार।\१२।। 
रमा विष्णु को लख करके मुस्काई, बगला भक्तों कौ देख लीनौ भक्ताई] 
विष्णु समभ गये त्रात सत्य दरसाई, लक्ष्मी हित ही रहै मेरे गुण गाई॥ 
ले दंड कमंडल विष्णु गये सिधाई।।१३।) 
दोहा :-लक्ष्मी हूदयमे सोचती, प्रभु सेश्वद्धा जाय । 
प्रतः सभी के देह में, देॐं रोग लगाय॥ 
शुल रोग हुग्रा भक्त रहै दुःख पाई, श्रा रमा पासमें दीनी व्यथा सुनाई । 
वह्‌.बोली दवा तो संत पासःसुखदाई, तब द्‌ढ संतको गये चरण लिपटाई॥ 
क्रहे भजो भगवान, रमा तज भाद | १४।। 
शुद्ध भाव से लिया नाम सुखदाई, शुल बिमारी उनकी त्वरित विरलाई। 
वापिस श्राकर देखा रमा है नाही, समभ गये हम रिक्षा लीनी पादं॥ 
श्राशा में हमने दोनों दिये गंमाईं | १५।। 
प्राज्ञ" प्रसादे “सोहन सुनि" दरसावे, तृष्णामें उलभ करणी को व्यथं गंमावं । 
निष्कामे भाव सेणुद्ध साधना कीजे, हो कर्मं निर्जरा जरा ध्यान में लीजे॥ 
। सदा जपो नवकार चित्त शुद्ध लाइ ।।१६॥ 


७१ 


शेख चित्ली की 
व्यथं आशां 


[ तजं : लावणी | 
दोहा :-श्रहो निश उमर जा रही, कीना नहीं विचार । 
श्राशा पुल को वाधते, जीवन हौ गया छार ॥ 
संसार चक्र में उलभ व्यथं दुःख पावे, शेख चिल्ली समयो ही भाव वनाव ।६टेरा 
एक ्गाविका सेठहिए में धारी, घी से घडा भर गया मेरा इस वारी) 
वेचू' शहर मे दाम मिलेगा भारी,ले घटको श्राया स्टेशन परउस वारी॥ 
ड्च्वि में रखकर वैररेल से जावे।। १॥ 


गर्मीसे घी भी पिघल तरल हौ जवि, स्टेशन परर उतरी सेठयों मने लावे 
कोड श्रच्छा कुली मु भिल जावे, उसके सिर पर घट को रख ले जवि। 
इत उत देखते कुली नजर इक शरावे) २॥। 


वट्‌ थादुखियारा भाग्य वदल जव जावे, करता कोई काम न कौड़ी पावे) 

थाघर्‌मेंश्रकेला दुःख से समय वितावे, फिर हार थाक करकुली काममेंश्रवि ।। 
वह्‌ सोच रहा धा मजदहूरी मिल जावे ।। २३) 

वह्‌ योला सेठ कुली श्रापको चावे, सेठकठे हां चलो साथ हा जाति) 

यरसघटको लेकर श्रमुक हाट पहुचावे,क्यालोगे मुख से सही-सहू वतलाव ॥। 
कुली कटै दो स्पये मुभे दिलावे 1 ४॥ 

श्रम करके घट वषो सिर उपर रख दीना, पथ चलते उसनेर्यो विचार मन क्न । 

गदया चक्रा जिवन करद्टूगा, महिम स्पुय सौमं पारमा 
फिर श्रजा णक माङगा दूध पीताय ।।५॥। 


[च १ [3 +~ न १; [ब्‌ ५ ३९ १1 स {९ 
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^ य ५ 1. ५ (न भ भक र द 
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एक दिन बच्चे को लेना मोदमे चवे,नारी सेबोला मूको लाल दिलावे। 
वहं बोली नहीं हू तभी हाथ वद्‌ जावे, शिर भ्ुका कहे टूगाघट गिर जावे ।) 
घट फूट गयाघी पानीज्यु बह्‌जावे।) ठ) 
तब रेख चिल्ली का ध्यान उधर मे जावे, कर पकड़ सेठ कहे दाम मुभ दिलावे । 
छह सौ रुपयों का घीमेरा बहुजावे, त्रु दास दिये बिन नहीं श्रागे बड पावे ।॥। 
` कुली कहे तुम सुनो ध्यान मे. भ्रावे।। ९॥ 
धी गया श्रापकामेरा घर बह जावे, जरजोरु धरा सब मेरीनष्ट हो जावे। 
विस्मित होकर सेठ उसे दरसावे, क्या कहता है त्रु नहीं समभ में श्रावे। 
शेख चिल्ली तब श्रपनी बात सुनावे | १०।। 


सुनकर उसकी बात सभी हंस जवि, भ्रवघीके दाम वह कहाँ से लाय चुकावे। 

एसे संसारी प्राणी जन्म गंमवे, तुष्णा के पुल नित नये-नये बनावे ॥ 
किन्तु एक दिन सारायों बह जावे ।११।। 

हैतन रूपी घट,श्रायुलूपघी लाया, संसारी काम मे इसको व्यर्थं गमाया। 

नहीं धमं ध्यान में श्रपना चित्त लगाया, श्रा गई मृत्यु तव सारा छोड़ सिधाया ॥ 
कर्मो का कर्जा ले दु्गंत्ति मे जवे ।१२।। 

“पाज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि" दरसावे, एेसा शुभ श्रवसर नहीं हाथ मेंश्रावे। 

कर सामायिक स्वाध्याय जीवन बन जावे, संस)।र चक्र का श्रावागमन मिटावे॥ 
फिर मुक्ति नगर का सिद्ध बुद्ध कहलावे ।\१३॥ 


७३ म 


३० | ईर्ष्या 


[ तज : खड़ी लावणी | 


कर्‌ श्रापस मे ईर्ष्या मानव.कितना. प्रधमः वन जाता है) 
पदा लिखा भी .इसके वस हो कंसे शव्द सुनातादहै।।टेर॥ 


धनपुर मे धनद्त लाह्‌के सुन्दर नामा, नारीः थी! 

घन से भरा खजाना जिसका, शान बाहर मे. भारीथी। 

करता करसे दान श्रहौ निश-दान चशाला्यें जारीथी।.. 

मिले द्रव्यते लाभ कमाता यही तमन्ना भारी -थी॥ 

सन्त समागम करनासेठ कैदिल में हरदम भाता ।।पष्म०। १॥ 
कन्या एक सुशीला घरमे विवाह योग्यौ गई वाई। 

घर्‌ वर योग्य देख परा, पसे सेठके दिव भ्राई 1 

कंचन परमे शाह्‌ कचनका प्र हदय मे गथा दछाई। 

कंचन सेठसे वात करी, तव स्वीकृति उसने फरमाई ।। 

विवाह्‌ समय प्राकर के पंडितदेसी वात सुनाता है 1 प्रहा २॥ 
श्रभी श्रापके सानि दला है, जाप सनि का करववि। 

सान्त का कोई श्रच्छा पंडितः यहाँ श्राप को मिल जवि! 

चंद दिनों कै धाद वहां पर्‌द्धौ पंडित चलं कर घ्रावे। 

गवि वाह्रश्रा धर्मघ्लाल मंँदोनों ही वर्ह मित्त जिं ।। 

प्रवर द जव सट दीघर चले धमेसाल में श्रता दु । पटा ६ ॥1 
सत हर विद्वान कष्टे हम वारमा पष्‌ श्राएषं। 

र विध्या यं परगतं ई लान्ति माध मं नृणि ह ॥। 

| 


ॐ 
११ ॥॥ 
पानि रणा निवारण भद्र श्या अगि मद दम्वात 1 
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थोड़ी देर पश्चात्‌ श्रा गया, दूजा जंगल जाता है] 

उससे भी यहं बात पृदछछली, तव वह्‌ उन्हे सुनाताहै। 

निरा बेल दहै, पडा लिखा नही, यो बकवास मचाताहै। 

सुनकर उसकी वात सेठ धनदत्त हए में लाताहै।। 

भरी हृद्‌ है ईर्ष्या कितनी नहीं ससशमें घ्राता है ।।पटमा०।। ६1] 
इनको शिक्षा दे समां एेसे भाव हृद्य श्राये। 

वह्‌ भीश्रा गया सेठ उन्हे लख-दोनों कोयो दरसाये 1 

भ्रभी यहीं खाना भिजवा दु, कहकर भट घरपर श्राये । 

कहे भृत्य से थोडा भूसा, घास वहाँ पर नले जायेः। 

कहना श्रापके लिए यह्‌ भोजन पीले शाह्‌ जल लाता है ।।पढा०)1 ७ ।। . 
भूसा घासं लख दोनों पंडित मन में भ्रति चिस्मयपावे।. - . 

क्या हमको पशु समभे सेठ ने एेसा भोजन भिजवाने 1 

इतनेमे जलका घटलेकर शाह वहाँ पर भ्राजाये। 

बोला भोजन भेजा श्रापके उसे श्राप क्यों नही खाये ।। 

पंडित बोचे सेठ हमे क्या ? पशुवत्‌ समभ खिलाता है ।पदढा०।१ ८ 1) 


कट सेठ जो खाना भ्रापका वह्‌ मैने भिजवायाहै) 

गधे वल के लिए यथारथ यहु भोजन मन सायाहे 11 

श्रमी श्रापने श्रपते मुख से, गधा वैल दरसायाहै) 

उनका खाना यही समकर भृत्य साथ भिजवायाहै।! ` 

चट भरकरके लायाहूम जलमभी इतना चाहता है ।।पदढा०।) ९ ॥। 
सुनकर दोनों पंडित एेसे वचन वहत॒ शर्मयेदहं। 

दर्यां वश श्रापस मे हमने गधा वैल बतलाये हँ) 

` उसके ही फल त्वरित हमारे भ्राज सामने श्रायेर्हँ। 

श्रत एव -सेठ ने घास भेज कर दोनों को. समभायेहै) 

श्रव हम रर्प्या नहीं करेगे एक-एक मन लाता है 1पटा०।।१०\ 
सेठ सामने उन दोनों ने निजं गलती स्वीकार करी। 

ईर्ष्या वश ॒निन्दाभी कीनीःहम दोनों की बुद्धि फिरी।। 

रव श्रागे से ईप्या व्याग कर मारग लेगें शुद्ध सिरी) 

कथा श्रवणा कर समो भन्यों ईर्ष्या दुःख मूल खरी ।॥ 

प्राज्ञ" कृपा मुनि सोहन सबको, वार-वार चेत्तात्ता दै ।\पद्‌०।1११।। 


[र 


७५ 


३१ | बद्धि पर 


[ तजं : द्रण की | 
कंसा भी वलवान सामने होवे-महाराज-समय पर युवित उपावे जी । 
तेवे उसको वध जीते श्रपनी करपविजी 11 टेर ।। 


भीमपुरामे भीमर्सिंह नरराया-महाराज-प्रजा जने को हितकारी जी । 
न्याय नीति से करे राज, सुख सम्पत्ति सारीजी॥ 
उसी गविमेंसेठ हजारी रहता-महाराज-नार सुन्दरघर मांहीजी। 
पति श्रान्ना मे चले दान देवे हरसाई्‌ जी। 
पुण्य योग से गहरी लक्ष्मी पाई-महाराज-किन्तु सन्तान त पावे जी ।तिरवे०। !॥ 
सेट सदा ही दान पुण्य भी करता-महाराज-द्ार सेखालीनजयविजी। 
रखता पूराव्यान सदा घर श्रतिधि श्रावे जी॥ 

ग्रच्छा सेठकानामनगर के माँही-महाराज-रयजसेश्रादर पवेजी। 
पुण्य योग से चिना बुलाये लक्ष्मी भ्रावे जी॥ 
भ्रन्तराय जव टूटी वालक जन्मा-महाराज-सेठ धर श्रानन्द छाव जी ।िचै०। ~ 1 
प्रच्छ काम में सम्पत्ति खूव लगाई-महाराज-दीन जन दिये जिमार्ईजी 
दे वस्पाभ्रूपणं ृचे दान मेँ मनं हरसाई जी)) 
सेट भवन चख एक चोरं यो सौोचे-महाराज-सेर के गहरा मापराजा। 
प्रतः खट द सारी माया चिन्तन दाया जी॥ 
गिति तो नदीं देगा मारने जां-महाराज-सौच योनिरिमे प्रावि जी तेरा ६) 
श्रन्दर श्राकर्‌ छिपा देख रहा मौका-मदहाचस-मेव्मी हाटमेश्रवरि जी) 
श्र गया नजरें चौदसेट मने मं पवराविजी 1 
नेटानी मे कही त्रात वहु नारो -मद्रारामज-शघ्रपन कुट कर नदुपायजा। 
सदिदोद्रल्ता मो करर मार्‌ हमको पय जायी) 
प्रतः यष्टि मे काम कयो श्रय गहं मे-मदाराम-नेटस्त्री कोद्यसाति जी [तवना ४11 


प तीयं दाक्रा वम्ने सद मं चा-मदारप्ज-मार पांत मृनाद्‌ का । 

मेदो यवत सति कमु शति साच मन महि ङा 

सदु पद (धमा नमः यन -पाग रमन न पता माकि) 

व पम्‌ दु पाव गन्म तयाद पवृ सनो फ 1 

८ श रसद ण्ण द-प व द शा द १1५4 


न 
पर 


(, +>: 


ये सारी बातें चोर सुनी मन सौचे-महाराज-ध्यान से देखू सारी जी। 

सेठ गये के बाद लेगा माया सारी जी॥। 

सेठ कहे यदि यही बात तू चवे-महाराज-लावो रस्सी इस वारी जी । 

पकड रस्सी का सिरा ग्रलग हुए नरश्रौरनारीजी ।। 

चोर पकड थमे को चपा वहीं पर महाराज-थंभेके फरा खावे जी ।।लेवे०।। ६ ॥ 
श्रापाद कण्ठ तस्कर को बांध लिया दै-महा राज-चोर समभे मन माही जी । 

उधेड रहे है फेरा मुको बधि नहीं जी 

कर श्रपना सारा काम दम्पत्ती सोचे-महाराज-फिक्र भ्रव चु भी नाहीं जी | 

श्राया पह्रेदार उसे ट लिया बुलाई जी।। 

पकड़ चोरको शीघ्र राज में लाया-महाराज-भरूप से यों दरसावे जी ।लेवे०।1 ७ ।। 
कंसा सरगना चोर शंक नहीं लाया-महा राज-निशंक उत्पाद मचावे जी] । 
रतः भ्रापकी इच्छा हो वहु दंड दिलावे जी।। 

पू नृप क्या चोरी तुमने कीनी-महाराज-हाल सब वह बतलावे जी । 

सुनकर सारी बात भ्ुप मन विस्मय पावेजी | 

कितनी युचिति से इसे जेर कर लीना-महाराज-सेठ को भूप बुलावे जी ।।लेवे०।। = ॥ 
खूब करी तुरकीब चोर पकड़ाया, महाराज-सेठ तव यों बतलावे जी 1 

ले भ्रस्त शस्त्र यह्‌ रात माहि घरमे घुस जावे जी ।। 

हल्ला करे तो मार हमे भग जावे-महाराज-नार तव योंदरसाईजी। 

एेसा करो उपाय जिसे लें काम बनाई जी॥ 

सुन बात शाह की नृपने तव दोनों का-महाराज-सभा में मान कद्मवे जी ।।लेवे०।। ९ ॥ 
बुला चोर को नरपति यों फरमावे, महाराज-शूलि पर दू लटकारईजी। 

मेरे राज्यमे चोर जार नहीं रहे श्रन्याई्‌ जी।। 

कर जोड़ भूप से तस्कर श्ररजी करता-महाराज-नहीं चोरी श्रव करस्यू जी । 

नियम करू एेसा जीवन में सद्गुण धरस्य जी 1 

सुनकर उसके भाव सद्य चछुडवाया-महाराज-भूप के गुण वह गावे जी ।।लेवे०।।१०॥। 
श्राज्ञ' प्रसादे "सोहन मुनी' सुनावे-महाराज-बुद्धि से दुख टल जावे जी । 

विकट काम भीजगममांहीं योसरलदहो जावे जी ।। 

यह्‌ सभी उपज द पूवं पुण्य को भाई-महा राज-श्रातमा लेकर भ्रावेजी। 

करो यहां पर धसं साधना श्रागे पावे जी।। 

तज प्रमाद संवर सामायिक करलो-महा राज-मुक्ति का जो सुख चावे जी 11लेगे०।।११॥ 
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२२ तीन खजाना : 
स व >) 05) 
इअ गवाना 
[ तजं : छोटी लावणी ] 
+~ द न्ताम १ = < <> -५ ध = 
यहं चिन्तामणि सम देह कीमती पाया । पर समभ विना नर खोकर के पदताया 1२ 
काकन्दी में सेठ धनावा नामी, घन कंचनसे भरपुर नही दहै खामी) 
नारौ भद्रा सदा पति श्रनुगासी पूरव पण्य से सव सुख लीने पामी॥) 
किन्तु पुत्र विन सव दही शून्य, लखाया ।। १ ।।पर०॥। 
नित दश भजन मे गहरा समय लगावे, श्रौर दीन श्रनाथोंकीभी सार लिररे। 
गह्‌ धर्मी के टित द्रव्य खूव दिलवावे, मिली लक्ष्मी का वह्‌ नित लाभ कमावे॥ 
पुण्य योग॒ एक पत्र रत्न क्रो पाया1) २।।पर०। ` 
नाम घमंडीराम दिया ह्रसाई, पडा लिखाकर दीना वौग्य वना । 
श्राया हाट पर सीव काम सदाई, हजवाहुरात का. काम रल परार); 
चन्द दिनों मं श्रच्छा ज्ञान वह पाया} ३ ।।पर०।) 
टक दिवस घमंडी जावे घूमने तांई, चिन्तामणि राहमें मिता दिया हरा) 
सोच इर्ते घरमे रखना नाही, पिता परासर श्रामशिको रदा दिखाई) 
देख प्रिता मौ क्रे भाग्य ते पाया | ८।।१द्‌०]) 
यह्‌ चिन्तामणि मन चाही वस्तु वक्षावे, जो इसको रसे वान्त ची हौ जति) 
वयर कष्ट ब्रेचूगा सूत्य फरमावे, रट शदे नहीं कोटं मुच्य दैषान 


जानकी दतर लख पिना ञ्मे समभ्ायां || ५ ।।पर०॥) 


(२५५८९ 


् ५ क 4; 
मानदान्‌ प्रर पगनवानि का देना, सयदधान रह रक्षा करो ग्रह पटना) 
~ ् 
भयं स) 1) 


= योग मृगं रना, 7न्निमानी ग्नं वि 
पानम न्त 7 वचाय मख जना, दषो रखना दगा कमित 


सन्द चहु न स्ना तर्त प्रापय |} 4 (परर) 


^ [न 
[ श ~ थ. > - (4 
म क क म 9 ~ ^ 1 [4 अ ८ ल सु ~ वि + ४ +# 
ठव भर म > (सन नामः कतर परमत सद द सा पोप | 
[ [1 
क क (न 7 ; ए म) ॥ +) ग्य श य 2 ५ १६ 
प द प. न पमं १४८ ग न कटा कतु युन 
॥ ५ तः [ ॥ >) 
~ "तु +> ५९ ४ + 14; ड 9 1) 
{२ ग श ध 11१४ न्यप्र [४ ह] 
अगन्म "न ~ धु रद < {+ ~ -- ह प {> चन 
0 4. 9 4-24-4, १.८४ ए क ~ + रै 
च ष 
2 14 
० 1 414८ 44 
५ ध 
8" > 22 ` -* व + ¢ 
= 4 ४ ५ २२, भ्व्डृन्यु ई य श एर) 
„५ अ 
>> 


जौहरी पासमें बैठ खूब समवे, किन्तु कंवर के एक बात नहीं भावे। 

तब जौहरी उसको श्रपने साथ ले जावे, भ्रपने ही भवन के कमरे तीन दिखवि ॥ 
लंख रत्न स्वर्णं चांदीको वहु विस्माया।। ९ ।।पर०।। 

कंवर कहे क्या मुभे दिखाने लाये, सेठ कहै यदि सौदा करना चाहे! 

पह र-पहर तक जितना श्राप निकाले, वह सभौ श्रापका वित्त शीघ्र संभवति । 
सुनकर कंवर काहुदय भ्रति हरसाया ॥१०)।१२०॥ 


सौदा पक्का कर रत्न सेठ को दीना, फिर.युबह्‌ सन्तरी को सब सममा दीना । 
घस गया केवर रत्नों कौ परख मे धीना, रत्नों से बेलकर समय पूणं कर दीना ॥ 
श्रा कहे सन्तरी.पहर बीत गया भाया 1 ११।।१२र०॥ 
चकूद्तो लेने दौ तब उसंको दंरसावे, पहर गयारहै बीत न लेने पावे। 
इस स्वणं कोषसेले जितनाजो चवे, यों चेता संतरी घड़ी पासश्रा जावे। 
दूजे पहर मे भूव से वहु घवराया ।।१२।।प१२०॥ 
चहांँ पड़ी सुगंधित सुन्दर देख मिठाई, यो कंवर विचारे ले क्षुधा मिटाई। 
भगर्वाँट पौीखाडं यों मन लाई, खाने कोवैठा दीना पहर गमाई॥ 
तभी सन्तरी प्राकर यों दरसाया ।१३।।पर०।। 
गया दूसरा कोष लिया कुचं नाही, यह रजतकोष हैलेलो श्रव मन चाई। 
सावधान. रह कमी - रहेगी नाही, मालोमाल हीवोगे दिया चेताई।। 
ठंडीहवा लख सो गया परग विदाई | १४।।प२र०।। 
पहर नीतते संतरी श्राय जगावे, चिन्तामणि दिया खोय कौड़ी नहीं पावे । ` 
देकर -धक्का कंवर कोः बाहर कड़ावे, रतत गंवाकर कंवर श्रति पचतावे ॥ 
ससो भाव श्रव ज्ञानी यों फरमाया 1 १५।।पर०॥ 
इस मानव देह को चिन्तामणि वतलाया, जौ कालू सेठ से सौदा करके प्राया । 
यह्‌ वाल, जवानी, जरा कोष दरसाया, धमं साधना रत्न भरो फरमाया ।। 
नहीं निकाल सके वह्‌ भ्रन्त समय पलछताया ।।१६।।प१२०।। 
प्राज्ञ" प्रसादे सोहन मुनि" दरसवे, तुम कथा श्रवण कर चेतो यदि सुख चावे । 
सामायिक स्वाध्याय मे चित्त रमावे, जिससे यह्‌ श्नपना नर भव सफल कहावे ।। 
सदा जपो नवकार हाथ में श्राया ।1१७।।पर०॥। 
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श्री सुलसा सती 
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[ तजं : द्ररकी | 


जो समतारसमें सरावौर हो जावे, महाराज वही नर श्रानन्द पावे जी । 
पाकर श्रातमा समकित-धन सुखमें हौ जावेजी 1! टेर ॥। 
इस भारत श्रु पर श्रलकापुरी सी नगरी, महाराज-राजगृहि नाम कहावे जी) 
सुन्दरता लख वार-वार देखन मन चावेजी\। 
मधवा सम जर्हा करे राज श्रेशिक जी, महाराज-प्रजा जन के हितकारी जी । 
न्याय नीतिसे राज करे सूखमेंनर नारीजी॥ 
प्रभय केवर है मंत्री राज मे नामी, महाराज-बृद्धि चारों दी पावेजी।) १॥ 
उसी नगरमे नाग गाया पत्ति रहते, महाराज धनद सम धन कास्वामीजी। 
। दास-दासी सव ठाठनहींदैकृष्टभीखामीजी । 
पट्गुख धारक पालक पतित्रत नामी, महाराज नाम सुलसा घर नारीजी। 
दैनवतत्वौकी जासप्राणजिनवरकीधारीजी ।। 
श्रावकः ब्रत्त लिये धार पाप से उरती,. महाराज जीव रक्षामन भावेजी।।२३॥। 
नवद नियम श्चर्‌ तीन मनोरथ धारे, महाराज जमौकंद दीना त्यागी जी। 
समता रख सामाविक करती धर्मानूरागी जी 1 
चीविहार श्रर्‌ द्रव्य गिनि के रवे, महाराज जीवन सादा वीतावेजी। 
भौतिक चाटना किचित शनी नहीमन मे लावे जी ।। 
पट्‌ पीय वह्‌ प्रति मासमे करती, महाराज व्यर्थं नहीं समय गमावेजी || ३) 
ममी गुलष्ट जिनके यद्र प्रर माही, महाराज किन्तु सन्तान न पावे भी। 
प्रतः मोट कौ श्रदोनिय इसकी चिन्ता यावे जी ॥ 
गुप्त त्रि अर भवानी वू, महाराजः मेय प्रर यंय करावे 1 
॥ पटा वृद्नो समतिनत के चक में श्राव ऊी 1 
द षाय कर सि गणय दृषा कारी, सहराम पात फाद्विरद्ट जायज ४५1 


व) श्नः २ स्नः ध ४; नष्ट, भागाजु सम लल म नोनी ॐ) 
गप्पन्द श मु रणत नं 7 नः आर्ज न ह ६ 
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मेरी श्रोर से प्राज्ञा श्राप लिरावे, महाराज शादी दूजी कर लेवें जी। 
होगा मन सन्तोष भावना दरसा देवें जी॥ 

कहे नागपति एेसी इच्छा नाही, महाराज, पता क्या सुतं मिलजवेजी। 
जोदहोगा भावी काम वही श्रागे में-भ्रावेजी।।.- 


सती कहे तब धमं साधना करिये महाराज, इसी से श्रानन्द पवे जी।६॥। 


इक वक्त शचीपति भ्रमर सभा में बोले, महाराज, सती सुलसा सम नाहीं जी । 
क्षमा रील सन्तोष दया गुण उनके माही जी ॥ 

सुन सभीदेव तो बात सत्य ली मानी, महाराज, देव एक मन मेंलावेजी। 
हाड र्मांसं कौनारी मेक्यायह्‌ गुणपविजी।। 


नहीं परीक्षा की तब तक ही भ्रच्छी, महाराज, परीक्षाल्‌ सन लवे जी।;७॥ 


बनासाधुका रूप वर्ह परश्रावे, महाराज, वंदन कर सति दरसावेजी।. 
किन चीजों को चाह भ्रापके वहु फरमावेजी |, 

कहे संत क्या लक्ष पाक यहाँ पावे, महाराज, तेल की चाह्‌ वतावे जी । 
दासीको कह तभी तेल शीशा मंगवावेजी ।। 


सीशा हाथमे लेतेही भिर जावे, महाराज, दासी दिल में घवरावे जी।८॥ 


वापिसश्रा दासी श्रपनी वात सुनाई, महाराज, सती उसको फरमावे जी । 
दूजा ले श्रा सद्य नहीं सत्ति रोष भरावे जी ।। 

दैव योगसे लावे वहीगिर जवे, महाराज, देवने ज्ञान लगाया जी । 
एक रोम मे रोष नजर नहीं-उनके श्राया जी ॥1 


देख व्यवस्था देव हृदय में सोचे, महाराज भ्रमर. पतिः सच दरसविजी।९॥ 


उसटीक्षग सब शीशे ठीक कर दीने, महाराज, चर्ण में शीश नमावेजी। 
करी प्रणंसा स्वामी ने नहीं मुक मनभवेजी 
जाकर परीक्षा करट यही चित्त श्राया, महाराज, क्षमागुणकीदहो धारी.जी । 
हई परीक्षा पास श्राप ली सिद्धि सारी-जी।। 
देव दर्शं नहि कदापि खाली जावे, महाराज, मांगलो जोदिल चावे जी ।1१०।। 


सती कहे क्या मांगू धन नहीं चावे, महाराज, कमी नहीं तुमसे छानी जी । 
जाणोज्ञानसे वतिदेवने त्वरित पिद्काणी जी ।॥ 

उस दही क्षण बत्तीस गोलियां दीनी, महाराज उन्हीं से सुत तुम पावेजी। 
यह्‌ कही देव कर क्षमा याचना सद्य सिधावे जी ॥ 

सोचा सति ने सवको साथखा जाऊं, महाराज पृत्र मन चाया पावे जौ ।११॥ , 
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यही सोच कर सारी गोलियां खाई, महाराज, जीव वक्तीस ही श्रवेजी। 
उदर मांहि एक साथ जीव लख सती घवरावै जी ॥ 

उही क्षण वहदेव वहाँ पर श्राया, महाराज, श्रमर श्राकर दरसावे जी) 
एक-एक खानी थी श्रव नहीं कष्ट उठावे जी ।। 


देव योगसे पीड़ा शान्त हो जावे, महाराज, देव श्रव थौ दरसावे जी ॥१२॥ 


जव मृत्यु एक कौ होगी सव मर जावे, महाराज, कही यो सत्वर जवे जी। 
हृश्रा समय वत्ती पुत्र लख श्रानन्द पावेजी।। 

किया महोत्सव द्रव्य खूव खनचवि महाराज, याचक मि वहु पावे जी। 
श्रभयदान श्र संवर माही श्र्थं लगावे जी।। 

सव पुत्रो कौ करे पालना श्रच्छी, - महाराज, योग्य जव वे हो जावे जी ॥१३॥ 


स्र कला श्रु शास्त्र कला सिखलाई, महाराज श्रध्यापक को संभलावे जी । 
सेठ दम्पत्ती लख पूरो को प्रेन्य दिलावे जी । 1 

घूव दिया धन कलाचायं के ता महाराज, सादर उसको पहुचावे जी। 
योग्य देख उनको अंगरक्षक भूप वनावे जी ।। 

एक वक्त नृप सभा भवन में वैठे, महाराज, चिवलते एक नर श्रव जी ।१५॥ 


चित्र देखते सुन्दर चित्र दिखाया, महाराज, देख नृप ग्रति ह्रसाया जी । 
चिव्रकारसे पुद्धा चित्र यह्‌ किसका लाया जी ।! , 
चित्रकार कटै व॑गाली नृप कन्या, महाराज, सूजेष्ठा नाम कटावे री । 


सुनकर के सव व्रात भूपयौं मनम लावे जी। 
प्त न्या कोर रणवान मे ला, महाराज, भाव मुख परश्रा चावे जी ।१५॥ 


अन चेष्टा देख प्रमय यों सोचे, महाराज, पित्रा जी दुसको चाये जी । 
म कन वही उपाय विलम्ब नहीं दने भावे ॐी ॥ त 
कर श्रस्दरा स्प वला च्रयि, महाराज, दव वदिशा रख लीना जी । 


वामर दीच मं दुकानदार यन काम यह कीना जा ।। 
र 
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बडे गौरसे देख यों मन में धारी, महाराज पति मे इन्हं बनाञंजी 1 
नहीं मिले तो कवारी रहकर जीवन बिताञंजी।। 

श्रच्छी तरह से सोच दासी बुलवाई, महाराज, चतित कहाँ सेलार्ईदजी। 
जाकर उनकी हाट उन्हेला यहाँ बुलाईजी।। ` 

दासी जाकर सारी बात दरसाई, महाराज, श्रय श्रा सव -दरसावे जी।।१८॥।. 


कवरी सुजेष्टा श्रपनी बात सुनाई, महाराज श्रवण कर श्रभय सुनावे जी । 
त्यागो चिन्ता इच्छा होसब ही बन जावे जी ।। 

पिता पास में श्राकर सब दरसावे, महाराज त्वरितही सूरंग बनाईजी। 
जाकर महल मेंसुरंग को दीनी खृलवाईजी | 


जब जाने को तयार हुई सूजेष्टा, महाराज, चैलणा यों दरसावे. जी ।१९।।. ` 


चलू तुम्हारे साथ मनाई न मेरी, महाराज दोऊ वह्ने नृप लारेजी। 
चली सुरंगमें तभी सुजेष्टा मनमें धारेजी।। 

रत्न जडत श्राभूषण डिन्बा रह गया, महाराज उन्हे मै लेकर श्राॐंजी। 
श्रभी उठाकर उसको लाॐं दौडी जाॐंजी॥ 


भ्रागे श्रेिक पी चेलणा श्रवे, महाराज सुरंग बाहर श्रा जावे जी ।२०॥ 


पुनः सुजेष्टा उसी स्थान पर श्राई, महाराज, वहां कोई नर्हीं पावेजी। 
तभी सुजेष्टा श्राकर जोरसे शोर मचवेजी।, 

पड़ी खवर यह्‌ चेटक नृप को सत्वर, महाराज, युद्ध की करी तैयारी जी । 
श्रेरिकनृप ले संग चेलणा वढे श्रगाड़ी जी ॥ 

अंग रक्षक वत्तीस वीर हैँ पीछे, महाराज, निडर शंका नहीं लावे जी ।।२१॥ 


हु्रा युद्ध चेडा राजासे भारी, महाराज एकके तीर लग जावेजी। 
मरा एक तव सव भाई भी वहींमरजावेजी।।.. 

श्रेणिक नृप लख चेला रूप को मनमें, महाराज भ्रति मोहित हौ जावे जी । 
श्रच्छा स्थान लख स्नेह सूत्र माहीं वंघ जावेजी।। _ 


वड़े ठाट से राजगृह में श्राये, महाराज महोत्सव खूव मनावे जी ।२२॥1. 


सुत मरनेकी वात सती ने पाई, महाराज, ोक विदह्वलहौ जावे जी। 
फिर समभ जगतका रूप शान्ति वह्‌ मनमेलावेजी | 

संसार मुसाफिर खाना राना जाना, महाराज जीव जसा कर श्रावेजी। 
उसी तरहसे भोगे वात ज्ञानी फरमावेजी ॥ 


यहाँ श्राने वाला सदा नहीं रहता रै, महाराज, एक दिन यहां से जावे जी ।२३ 


८३ 


समभा मन को धमं ध्यान नित करती, महाराज धमे में श्रडिग रहावे.जी। 
जिनवाणी श्रागे रख नहीं धोखा खावेजीः। । 

इक वक्त वीर जिन चम्पा नगरी बाहर, महाराज, उद्यान में ठहरे श्राई जी । 
विद्यत के सम फली बात यहु चम्पां माँहीजी-। ` 

नगर निवासी प्रभु वन्दन को श्राय, महारज, वंदना कर हरसावि जी ।॥२४।॥ 


बारह प्रकारे भरी परिषद भारी महाराजं वाणी जिनवर फरमविजी। ' 
कमं बध से बचो जीव श्रागे सुखपावेजी। 

सुनकर वाणी श्रोता यों सन लावे, ` महाराज, वीर.जिन सच फरमावे जी। 
मन इच्छित कर त्याग सभी भ्रपने धषरजावेजीं।। 


उस ही क्षण श्रम्बड सन्यासी श्राया, महारज, नमन कर भ्रजं सुनावे जी ॥२५॥ 


मै जाडं राजगृह तभी प्रभु फरमावे, महाराज सती युलसा गुखधारी जी । 
. दृढ धर्मी, प्रियधर्मी क्षमा गणकी भंडारीजी॥ 

हाड-दाडमे धर्मं स्गदहै छाया, महाराज किरमची उततर नपावे जी 
सुनकर सति कौ कीति हदय मे भ्रानन्दश्रावे जी ॥ 


विधिवत्‌ वंदन करके वहु से जावे, महाराज श्रम्बड के दिलमें श्रावे जी ।२६॥ | 


राजगृह मे वसे श्रनेक ही श्रावक, महाराज नाम उनका नहीं लीनाजी। 
कहते ही सती कानाम प्रभृनेफरमादीनाजी1।.. 

श्रावक बसे तपधारी ब्रत के पालक, महराज बात क्षया. उनके माही जी। 
इनमे उनमें श्रन्तर क्या है देखू जाई जी 11 


पहले परीक्षा . करके बात कहंगा, महाराज पता मूको लग जवे जी ।।२७॥ 


लब्धि योग से ब्रह्या रूप बनाया, महाराज पूवं दरवाजे श्राये जी। 
राजगृहं में. खबर हई सब दौडे श्राये जी।। , | 
अंधे को सुमता रुगड़ को पांव कर दीना, महाराज, श्रावक के वहां भ्राये जी । 
देख व्यवस्था ब्रह्माजी को शीश भरकावेजी॥ 


श्रहो ! रेते देव तो श्राज नजरमें श्राये, महाराज सतीकोजा दरसावे जौ ।२८॥। 


ती कहे कोई होगा मायाचारी, महाराज, दुसरा दिन जब श्राया जी । 
विष्णु काकर रूप उत्तर दरवाजे छायाजी। 
मनोकामना ` पूरण यहां होःजावे, महाराज दौड करई श्रावक श्रि जी । 
दुःख दर्द की वात सुना कहे ररणा चा्वेजी॥ 


मेटो हमारा कष्ट श्रज सव करते, महाराज, कामना सिद्ध. हौ जावे जी ।।२९॥ 


3. 


दिवस तीसरे दक्षिण दिरि मेंश्राये, महाराज महेश का रूप बनावेजी। 
। नहीं शरावे उसकी मृत्यु समलो यों दरसावे जी ॥ 

नगर निवासी सुनकर दौड़े -श्राये, महारज त्रासं से सब कम्पावेजी। 
रक्ाकरोहेनाथ! प्राण भिक्षा हुम चावे जीः। 


सव श्राये पर सुलसा सती नहीं भ्राई, महाराज भ्रम्बड मन मेयों लावे जी ।।३०॥। 


भ्रव केम तीर्थकर रूप बनाऊं, महाराज चौबिसवां नहीं कहूलाॐंजी। 
. होय भ्रस्ातना श्रत: पच्चीसवां मै बन जाडं जी ।॥। 

तीर्थकर बनकर पश्चिमद्वार परभ्राये, महाराज निराला रंग जमायानजी | 
बचे खृचे श्रावक भी चलकर वहां पर्रायानजी।। 


श्रावक श्राविका सती पास मेंश्राये, महाराज, चलो प्रभु दशन पावें जी।।३१। 


सुलसा बोली कौन से हँ तीर्थकर, महाराज, पचीसवां होवे नाहींजी । 
होगा ठढोगी नहीं चलूगी बात सुनाई जी 11. 

श्रावक श्राविका गये बात योँकरते, महाराज प्रभ के पसन जवेिजी। 
फिर है यह्‌ कंसी नार श्राविका नाम धरावेजी | 


अस्बड़ सोचे दृढ धर्मी नहीं ्राई, महाराज, प्रभुजी सच दरसावे जी ।।३२॥ 


तीर्थकर श्रागे भरी परिषद भारी, महाराज देशना दे हितकारी जी। 
सुनकर वाणी सत्य कहे सव ही नरनारीजी॥ 

वोले यहां पर सुलसा क्यों नहीं श्राई, महाराज, ज्ञानसे जाणू सारीजी। 
वह्‌ श्रपने ्रापमें मस्तहोरहीधर्म मंभारीजी ।। 

प्रभी जायं दू उत।र मस्ताई, महाराज, जोश में यों फरमावे जी ।1३३॥ 


सुनकर बात सव उरे कहो क्या होगा ? महाराज, उन्हं जाकर चेतावे जी । 
प्रव भी करले नमन कष्ट्सबही मिटजावे जी ।। 

इधर तजा -सिहासन तीर्थपति ने, महाराज कहि उसके घर जाई जी। 
नहीं श्राने की सजा देय दू. मजा चखार्ईजी ॥ 


लोग दौडकर सुलसा को चेतावे, महाराज, प्रभु श्रव यहां पर भ्रावे जी।३४।। 


जल्दी चलकर करलो नमन प्रभूको, महाराज, किसीकीवात नमानेजी। 
होगा धूते कोई श्रानेदो, निर्भय होजानेजी।॥। 

इतनेमे श्रा गये पचीसवे स्वामी, महाराज, भृकुटी पर -सलवट छावे जी । 
देख क्रोध की रेल सभी का दिल घवरावेजी।। 


श्रति ही रोषमें सुलसा को ललकारा, महाराज, चित्त काँ पर भटकावे जी ॥३५।। 


भ्‌ 


पूव पुण्य से धमं परायण नारी, महाराज मिली उसको मन चाहीजी। 
धमे ध्यान कर प्रातः लगेसेवा के माही जी 
वहु सास श्रौरजेरणीसे यो बोली, महाराज श्रापतो देखे जावे जी। 
काम करू कहीं गलती दहो तो मुभे बतावेजी ॥ ४ 
विनय सरलता का गुण इनमे भारी, महाराज सभी को यही दरसावे जी ।। ६ ।ध्मं०॥ 
करोश्रापतो सेवा संत सती कौ, महाराज व्याख्यान में ध्यान लगाव जी | 
सामाधिक स्वाध्याय करी भव्‌ सफल बनावे जी || 
चौथी बहू नहीं काम कभी करनेदे, महाराज ईर्षा तीनों केर्माहीजी 
काम करे चौथी प्र तीनों रसे कुटिलाई जी॥ | 
उसके हर काम मे करती नुक्ताचीनी, महाराज ` भ्रनेक ही दोष बतावें जी ।। ७:।1धर्म०॥ 
कहे व्यगमें धणीमिला हैकंसा, महाराज : कमाना जाने नाहींजी। 
भरतः गलती कने को लग रही कामके माही जौ ॥ 
एेसे ताने सूना र्हीवे नित दही, महाराज सरल चित सुनले सारीजी। 
उत्तर एकन देती सबले गले उतारीजी।। । 
एक दिवस तीनों विन कारण बोली, महाराज काम कुच भी नहीं श्रावे जी ।। ८ । धर्म०॥ 
एक बार क्रोध मेँ अंट-संट बक जावे, महाराज तीनों ने मनमेंधारीजी। 
लड़कर निकाले -घर से इसको दुख दे भारी जी ।। ` 
करते-करते सहन ्राखिर घबराई, . महाराज श्रहो निशि दै क्याः रगडा जी । 
त्रिन कारणही श्राकर मूसे करती भगडाजी ॥ | । 
भ्रति शीतलचन्दन होवे तदपि भाई, महाराज चिते श्रग्नि प्रकटावे जी ।। ९ ।\धर्म०॥ 
एक दिन तीनों श्रा वद्वि में घी डले, महाराज बाते एसी दरसावे जी । 
धरणे मिला श्रणक्माऊ धरम बैठा खावेनजी।। 
चभ गये शब्द ये उसके हिरदय माही, महाराज भोजन उसने नहीं कीना जी । 
सारादिनयोंहिकेरतेकाम वहु बीतादीनाजी। | 
हुई रात तब पती भवन में श्राये, महाराज बातसब ही बतलावे जी ।।१०।।६्म०॥ 
जेठाणियें दे ताने हमेशा मुभको, महाराज श्रलग हो काम चलाव जी। ` ` 
मजदूरी करपेट भरे यह्‌ सहा न जावेजी1। ` | 
मेरे लिए चाहे कुच भी मरे सुनावे, महाराज . श्रापके लिए सुनवं जी । 
यहु शब्द तीरसम लगे मेरे दिलंमेचृभजावेजी।) ` 
पति ने सुनकर बात ्ान्त्वना दीनी, महाराज नहीं दिल मे घबरा जी 11 ११।।धम०॥ 
जो भावी होगा उसे कोई नदीं जाने, महाराज शान्ति से दिवस वितवे जी । 
पति वात सुन नारी दिलमेशान्तिपवेजी।। 
सो गई सहज ही नीद उसे श्रा जवे, महाराज पत्तिको चींदनश्रार्ईजी। 
मेरे कारण धरम यहुरहीकष्ट उटठार्दजी।। 
श्रव यहा पर मेरा रहना श्रच्छा नाही, मह्‌ राज निर्णय यह्‌ दिल मेँ लावे जी 1 १२।।धम०॥ 
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उसंटहीक्षणदो पत्र लिखे निज करसे, महाराज पितापत्नीकेर्तँई्‌जी। 
पत्र लिखी कर बन्द रखा मेज पेलार्ईजी 11 
लिख दिया श्राप चिन्ता मत मेरी करना, महाराज नहीं मरने को जाजी । 
भाग्य परीक्षा करू भाव एेसा मै लांजी ॥ 
पत्नी को लिखा मां पितु की सेवा करना, महा राज चित्त में चिन्ता न लावेजी ।। १३।।धमे० 
हो गया रवाना मध्य रात के भांही, महाराज पास मे कुदं नहीं लीना जी । 
नवकार मंत्र गिण निशंक हो श्रागे पग दीनाजी ॥ । 
प्रातःकाल जब तीनों सुत वहां श्राये, महाराज्‌ पिता को शीश भुकावे जी। 
चौथे के सम्मूख नहीं देख यो पिता सुनावे जी ।॥। 
क्यों नहीं श्राया, इतने. मे बहु श्राई, महाराज पत्र कर मै पकडवे जी | १४1६० 
पठकर पत्र को पिता भ्रति दुव पावे, महाराज हृदयम एेसे लावे जी। 
तीनोके दुखसे दुखी होय वह्‌ यहाँ से जावे जी 
` है सरल स्वभावी सदाचारी वहु पूरा, महाराज भाग्य उसका फल जावे जी । 
जहां जाएगा वर्ह सफलता निश्चय पावे जी॥ 
फिर तीनों युत को पिता एम दरसावे, महाराज तृष्णा तुम में वद्‌ जावे जी 11 १५।६र्म० 


हम चारों कमावे एक कमावे नाही, महाराज दुख क्यों दिलमें लाये जी । 

रखते कु सन्तीष नहीं वह्‌ यहां सेजवेजी।। 
सुनकर बोले लाड प्यारे मे उसको, महाराज भ्रापने-दिया विगारीजी। 

भ्रव चला गया तो कहें श्राप क्या गलती हमारी जी] 
उधर सास बहुभ्रोंसे यों दरसावे, महाराज देवर क्यों यहाँ से जावे जी ।१६।।६्म० 
घर भ्राता तव रगडा गडा सुनता, महाराज अरहो निशि करो लड़ाईजी) 

इसीलिए वह्‌ तंग दहो गया, गया सिधाईजी ॥ 
पतिबलसेवे तीनों सास से कहती, महाराज छोड दो या पंचाईजी।ः 

यदि नहीं रहना है घरम्मेतोलोश्रलग बसाईजी 1) ` 
यह्‌ बात फलते सेठ कान में पहुंवौ, महाराज सेठ पत्नी को सुनावे जी ।1 १७।।धमे० 
जितने भूषण तन पर संवको खोलो, महाराज सादे कपडे लोधारीजी। 

सारी सम्पत्तिदेपृत्रों को चलोइसवारीजी।। ` 
पीचे-पीे छोटी वहु भी श्रावे, महाराज जर्हां पर श्राप सिधावे जी । 

पति श्राज्ञा श्रनुसार सदाही सेव वजावे जी ।। 

तीनों पूत्र श्रु वहु जाते देखे, महाराज नहीं कुदं भी दरसावे जी 11१८।।६्म० 
रुकने की कहना दुर, हिए मे राजी, महाराज सदा का दुख मिट जावे जी । 

जहां जाना चाहो जाये हम क्यों संकट पावे जी ॥ 
सेठ सेठाणी बहु वहां से चलकर, महाराज श्रच्छे मोहल्ले में श्रायेजी। 

मकान देखकर मालिकसेले लिया किराये जी ॥। 
यह्‌ वात्‌ गांव में विद्‌ त के सम फली, महाराजं पंच जन वहीं पर श्रावे जी ।1१९।६र्म० 
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कहे सेठसे बिना लिए ही हिस्सा, महाराज करं हस श्रव पंचाईजी। 
पूत्रोंसेश्रापकाहृक दंगे हुम सही दिलाईजी।) 
सेठ कहे धन नाहीं मुकको चाहे, महाराज व्यथं क्यों चलकर भ्राये जी । 
राजी खुशी हम त्याग , द्रव्य उनको संभलाये जी ।। `` 
निरल्ले पंच क्यों करे व्यथं पचाई, महाराज बातत सुन सभी सिधावे जी ।(२०।४०॥ 
एकान्त स्थानमेवे तीनों ही बेटे, . महाराज सामायिक की सुध भावेजी। 
नहीं रहा जंजाल ध्यान एकाग्रं ध्यावेजी। ` 
नहीं प्राज सम हमः धमं साधना कीनी, महाराजं शांति चित मांह श्रावे जी । 
तभी बहू भ्रासासि ससुर कोयं दरसावे जी॥ | 
किसी तरह कौ चिन्ता. चित्त नहीं लावे, महाराज करई हुनर सुभ श्रावे जी ।॥।२१।।४म०॥ 
मै करके कमाई देऊं सबंको जिमाई, महाराज सेठ जी योंफरमावेजी 
क्यामेरीशान गमाकरके तुद्रव्य कमावेजी। 
बहू कहे रहै इज्जत श्रापकीं भारी, महाराज कामं वहु कर दिवलाऊं जी 1 
दिन-दिन जग मेँ नाम होय, वह्‌ शान बढाञंजी1। 
रात माहि एक बस्तु स्यार कर लीनी, महाराजः सेर को ला दिखलावे जी ॥र२।धरम०॥ 
सेठ देखकर चकित्‌ःहो.-गया, भारी, महाराज बजार में उसको लोवेजी। 
देख उसे सब जुन खरीदकर लेना चावे जी ॥ 
ग्रच्छी कीमत मिन्ली सेठ. हरसाया, ` महाराज. नगद से साधनः लाया जी । 
ध उसी समय बहु.ने.भी सब सामानबनाया जी।। ` ` 
करा पारणा . स्वयं जीमने वटी, महाराज भोजन. वहाँ सुख ` से खावे जी ।२३।।६१०॥ 
दिन में सेवा रात मे.हूनर करती; महाराज -वस्तु नित नई बनावे जी । 
इसका लखकर कामे सेठ -दम्पत्ति सुख पावे जी।। 
उच्च घराने की हैः विदुप्री कन्या, महाराज गृह लक्ष्मी घर श्रौरईनी 
श्रपने घर की जानः श्रहौ-निलि रही बह्ा्ईद्‌जी।। । 
करके परिश्रम कैसीं -चीजें बनावे, महाराज कमाकर हमें खिलावं जी ।|२४।।धम०॥ 
ेसे करते चह . महीने बितावे; . : महाराज . एक दिन बहु दरसावे जी । 
भ्राज्ञाहो तो पीहुरः जायःवापिसः श्राजावेजी।। ` ¦ 
सासकटेहे बेटी जोतुम इच्छा, महाराजः करो्वो ही युव चवेजी) 
प्राज्ञा पाकर बहु. खुरी. हो. पीहरजाकेजी।। । 
घर्‌.से निकली गली के ` नुक्कड- श्राई;, महाराजं धूल का ढेर दिखावे - जी ।1२५।।४ब' ५ 
देख उसे वह सारी वात -को समफी, महाराज लौट वापस धंरश्रार्दजी। 
कहे पिता जी काम .करे एक श्रजं सुनाईजी।। ` ` | 
गली नृुक्कड़ पर पड़ी रेत -कीढेरी, महाराज उसे.क्रय करके ल्वेंजी। . 
सुनकर सेठ श्राश्चयं चकित हो, यों फरमवि जी ।। । 
धूल ठेर को लेकर -क्यालेवोगी,. ` महाराजं; व्यर्थं ` ही दामं लगोवे. जी ॥1२६।।ध११ ॥1 
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बहु क नहीं दाम व्यथं मे जावे, महाराज बहु का श्राग्रह॒ भारीजीं। 
सेठ गया उस हाट बात कही श्रपनीसारीजी।) , . 
बोला-सेठ वह्‌ भ्राज निकाली यहाँ से, महाराज माल सारा विकजावेजी। 
यह पड़ी यहाँ पर धूल गाँव बाहर फिकववे जी ।। । 
चाहोश्रापतो इसेयों हीले जावे, महाराज सेठ कीमत देलवे जीः।२७।1धर्म० 
बहू ने उसको, तहखाने मे रखली, महाराज सेठ दिल माही लावे जी । 
इस सिटी को यहाँ भरवा कर यह्‌ क्या पवेजी | 
उस वक्त वहू ने भद्ी वहाँ बनवाई, महाराज चदढ्वि तेल कडार्दजी। 
फिर छान धूल को. डाल दीवी कढाही माही जी ।॥। 
तेल उबलता जाय लेखृरपा बेटी, महाराज उसे वह्‌ खब दह्िलावे जी ।1२८]धर्म०] 
कठोर हुश्रा तब दिया संचो में डाली, महाराज स्वणं ईटे बनजवेजी 


पाँच ईट रख सेठ सामने वह्‌ दिखलावे जी 1 
घाण दसरा चढा रसायन डाली, महाराज स्वणं ईट ही जाविजी 


इस तरह वनाते बहू टेर ईटों का लगवेजी। 
सेठ देखकर कहे बेटीतू एसी, महाराज कहाँ तू रिक्षा पाईजी ।।२९।।धर्म०। 
वहू कहे सव श्रापकरपा काफल दै, महाराज सेठ इक ईट ले जावेजी) 

बेच बाजारमें हाट मोलले, व्यापार चलावे जी ।। 


चले खव व्यापार कमाई गहरी, महाराज दान दे हाथसे भारी जी। 
चंचल लक्ष्मी समभ करे खलकर दातारीजी।। 


ज्यो-ज्यों देवे त्यो-व्यों बढती जावे, महाराज नाम जगमें हौ जावे जी ॥1३०।1धर्मं०। 
पूर्वं पुण्य सेसेठ हाट पर श्रच्छा, महाराज वट रंजगार हमेशा जी। 

दिन दृणा श्र रातत चौगुणा श्रा रहापेसाजी॥ 
त्याय नीतिसे करे काम वहु सारा, महाराज नाम भी जगमें छाया जी । 

श्रन्याय श्रेनीति नहीं करे. वहां वढ रही माया जौ ॥ 
उधर पृत्र तीनों की हालत विगड़ी महाराज पास मेंकौडी न पावे जी ।1३१।।धम०। 
पिता छोड गये द्रव्य सभ्री दिया खोई, महाराज चित्तमें चिन्ता छाईजी.। 

खाने को नहीं श्रन्न - कहां. से रक्खें लाई जी ॥ 
पिता कामको वढता लखकर सोचे, महाराज गुप्त धनवेलेजावेजी। 

इसीलिए व्यापार वढा सन्मुख दिखबलावे जी ।। 
प्रतः वहां जा पाती श्रपनी लावे, महाराज, तीन ही चलकर श्रावे जी.।।३२।।धर्म०। 
कहे पिता से धन हमको सव दे दो महाराज नहींतो लान विगाड़ेजी। 


कहते हँ हम्‌ साफजरा' मे धूलही उारेजी॥ 
पिता कहै मै वहांसे क्याले श्राया, महाराजे सौचकर वोलो वाणी जी । 


भरे जोश में पुत्र कहे हम लिए पह्चानी जी ।॥। 
दुनियां को दिखाने करो धमं कौ करणी, महाराज गुप्त धन साथ मेँ लावे जी ।।३३।।ध०। 
१- वृडापा - 
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भ्रसली मालतो धोवासेले श्रये, महाराज दीवाला वहां रख श्रायेजी। .. 
बिन पसे कहो कंसे कमाकर श्रव हम खाये जी ॥ 
कोलाहल सुन लोग वहांपर श्राये, महाराज उन्दःलख एसे बोले जी । 
क्यो लडते हो श्राकर यहां कु हिय मेँ तोके जी ॥।. 
लोग कहें क्या लेकर वहां से श्रये; महाराज, इन्हें श्रा. व्यर्थं सतावें. जी ।।२४।।धरम०॥ 
खा चल रहा कामसेठश्रम करता महाराज व्यथेश्राकरो लडाईजी। 
खावो कमाकर, यहां लने मे शर्म न भ्राईजी।। ८ 
सुनते ही जोश मे तीनों भाई बोले, महाराज, यह किसने बुलवाया जी । 
हम पिता पूत्र समभेगे श्रापं क्यों श्राड़ा श्राया जी।। 
भगड़ा देखकर चौथी बहू वहां श्राई, महाराज जेठोंकोयों दरसावे जी ।।२५।।ध०॥ 
क्यो लडो श्राय यहां यदि द्रव्यही चाहे, महाराज चलो सबघंरकेमांहीजी ) 
सुवणं ईटे पड़ी इन्हे ले लो दरसाई. जी॥ 
चार लाइन है तीनश्राप ले जवे, महाराज श्रवण करके हरसावे जी। 
तीनों भाई तीन लाईनें ले धर जवेजी।। ` । 
जाते वक्त बहू कहे श्रौर भी चावे, महाराज श्राप श्राकर ले जावे जी ।।२६।।४०॥ 


वापिस श्राकर चौथी लार्ईन ले जावे, महाराज बहुचिन्ता नहीं श्रनेजी 
श्रस करके मँ श्रौर. बनालू' दूख नहीं माने जी ॥ 

जो जाने कर्मानो वह नहीं मन मे लावे, महाराज करी श्रमश्रौर कमाञंजी। 
फिर करू दान हाथों से दिल में नहीं घबराऊं जी । 


जो श्रम से घबरा, नहीं कमाना जाने, महाराज -दान से वहं घबरावे जी 11३७11० ॥ 


कर मेहनत बहू ने काम शुरू करः दीना, महाराजः फेर ईटं बनवाई जी । 
लगा दियां वहां ढेर, स्वणं की कमी न काईजी॥ 


श्रम करनेसे ही काम सिद्ध हता है, महाराज कायर श्रम से घबरावे जी । 


| क्यों करे परिश्रम मिले भाग्यसेतबदही खावें जी ॥ 
सुनो देतु एक सिंह भूखा बैठा या, महाराज कहीं सीधा श्रा जावे जी ।३८।।४म ॥। 
उस समय वहां एक बिल्ली चलकर श्राई, महाराज, सिह से यों दरसावे जी । 
मामा कहो क्या हाल युस्तं केसे बतलवे जी। ` -. 
वह्‌ बोलाश्रभीनाखुराकमुहमेश्राई महाराज तीन दिन हो गयेर्योही जी । 
सुनकर सिह की वात जरा विल्ली मृस्काईजी ।। 
चोली मामा तुम, चिन उद्यम मर जावो, महाराज मुह में कोद न श्रावे जी ॥३९।।४०॥ 
दोहा :--जरा गौर. से देखिये, मामा तेरी श्रोर। 
। काम वनाॐं सद्य ही, ` श्रालस तनसे दोर ।। १।। 
:  ्रारभ कर उद्यम कर, नाहर को कहे मिनकी। ` ` 
म्दारे कांड मेस मिले, तोई दूध पीं नितको ।। २।। 
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बात सही है श्म से भाग्य फलता है, महाराज कदाचित्‌ नहीं मिल पावे जी । 
तो समो श्रममेकहींकमीदहै यों दिखलावे जी ॥ 
अरब सुनो जिकर तुम उस चौथे लके का, महाराज निशाम घर तज जावेजी। 
फिरे श्ररण्यमे फल खव श्रौर काम चलावे जी ।। 
चलते-चलते बहुत द्र श्रा जावे, महाराज एक दिन राह्‌में भ्रावे जी ।४०।।धमे०। 
एक पारधी हंस पकड ले भ्राया, महाराज देखकर कवर सुनावे जी। 
कहो श्राप इसको भ्रव कहां परले कर जावे जी ॥ 
कहे रिकारीलेजा शाहरमेंबेच्‌, महाराज, दाम मुफको मिल जवे जी। 
| श्रनुकम्पाला कंवर कह मुभको दिलवावे जी ।। 
क्याकीमतलोगेजो भी देना चावे, महाराज दाम नहीं एक भी पावे जी 11४१।।धम०। 
क्या देऊ इसको कंवर चित्त मे सोचे, महाराज अंगूठी अंगुली मांही जी । 
देकर्‌ उसको लिया हंस निज गोदी मांहीजी।। 
मेस्वयंश्रौरहंसा भीभरूखा हैसो महाराज चलकर गाँवमेंश्रायाजी। 
सोचे शान्ति मिले हंसा की भूख मिटायाजी ॥ 
हसा के दूध वा मोती कहीं मिल जवे, महाराजसेठके हार पेश्रावे जी ।1४२।।धर्ग०। 
देख सेठ ने स्वागत इनका कोना, महाराज भोजन की श्रर्जी कीनी जी । 
प्रथम पिलवे दूधहंस कोयो कहु दीनीजी।। 
लगा पिलाने दूध कंकाली श्राई, महाराज, कडककर यों दरसवे जी। 
पडोकूपमें सारे ही क्यों दुध पिलावे जी 1 
क्या दूध यहां पर इसे पिलाने लाये महाराज सेठ तव यों फरमावे जी ।1४३॥।धमे०। 
क्योंतु श्रकड.कर एेसी बात सुनावे, महाराज कमाकर मही लाञंजी। 
 सेठाी कहे घर काकामतो मैदही चलाऊजी ॥ 
प्रापस में लख विवाद सेठ दिल में सोचे, महाराज सद्य उठ करके जावेजी । 
हलवाई की दुकान श्राकर दूध पिलावे जी॥ 
दोनों ही बैठकर वहीं पर भोजन कीना, महाराज जीमश्रागे वट जावे जी ।४४।।मे ०। 
कंवरहंस को लेकर श्रागे जवे, महाराज जंगल माही भ्रा जावेजी । 
देख हंस परिवार हषं का पार न पावेजी॥ 
देकर के श्नावाज पास बुलवाये, महाराज विद्ृडं हम पूनः मिल जाये नौ । 
्रापसमे मिल सभी प्रेमसे खृशी मनायेजी॥ 
कटे कवरसे हंसा निज भाषा में, महाराज श्रभय दाता मन भावे जी ।४५।।धम०। 
भूल नहीं उपकार कभी जीवन मे, महाराज मृत्युसे दिया वचाईजी। 
श्राप समा दातार श्रौरजगमेहैनांही जी ॥ 
रब पूणं दया कर मुभे मुक्त कर देवें महाराज रहं परिवारकेर्मांहीजी। 
मम इच्छारहै यही अ्रापको दीनी सुनाई जी ॥ 
सुनी कंवर ने उसको मुक्त कर दीना, महाराज पुनः परिवारे घ्रावे जी ।४६।६र्म्‌०। 
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परिवार सामने बीतक हंसं सुनाई, महारज -मृल्युसे मूके बचायाजी, 
प्रनुकम्पा नहीं करते तो . यमलोक सिधाया जी ।। -* . 
सुनकर सारी बाति सभी यों बोले महाराजः हमे भी सेवा करनीःजीः। ` -. 
जितनी भी बन सके तो उतनी करफेभरतीजी 1. : | 
वापिस श्राकर र्हंस उन ठहरावे, महाराज दिवस दो चार सकवावे जी .11४७।४०॥ 
` बात मानकर कवर वहीं रक जावे, महाराज हंस उड दधितषटश्रावेजीः। | 
भरे चौच मेंमोती रतनला ठेर लगवेजी।।; . 
देखदेरको कवर हृदय मेँ सोचे, महाराज ` कहां रक्खू ले जाईदजी). 
उसी समय एक युक्ति उसके ध्यान मेँश्राईजी 1. . 
गोवर की थापडी माही इनको भरल" महाराजं वहीं वह्‌ काम करावे जी | ४८।।र्म०। 
श्राधी थापडियां कोरी भी रख लीनी, महाराज उन्दं वह्‌..श्रलग रखावे जी । ` ` 
ठेसे समय एक जहाज वहाँ श्राकर सक जवे जी ।} ` ` 
जा कंवर वहाँ कप्तान से बाते करता महाराज पूछे यह कहाँ षर जवे जी । 
कोशम्बी जाये: पोत येः सच -दरसावे जी।। _ । 
कंवर कहै सको भी वहीं पर, चलना, महाराज चलो देसे फरमावे जी ॥1४९।।६१०। 
कवर कहे यह थापड्याँ भीः रखनी; महाराज इन्हें क्यो लेकर जवि जी । ` | 
यही कमाई, श्रौर साथमे क्याले .जावे जी. । 
रखकर उनको किया-किराया निश्चय; महाराज पोत श्रागे बढ़ जवि जी । | 
 चलते-चलते ` मागं माहि -इन्धन खूट जवे.जी.11 -..; ~ 
कहे मालिक हमको. इन्धन श्राप दिलावे, महा राजः. कंवरःएेसेः दरसावे जी ।1५०ाध्म०। 
मेरे जसा इन्धन. मुक को देना, महाराज. सभी बतं -स्वीकारीजौ।.. . ` 
' करी ।पदिये िणक्रर -उनकोदे दी सारी.जी।। ` : 
जव जहाज्‌ कोशम्बी नगरी तटं पर प्राये, महाराज कंवर कहे इन्धनः'लावे जी। ` 
` उस ही क्षण वहां मगा थोप्रडियां कहै गिवे जी।। _ . , । 
कवर कहे मुभ जैसी हौ दिलवावे, ` महाराज .तोडकर . एक. दिखावे .जी ।५१।।४म० । 
' केह मालिक ठेसा इन्धन क से लाये, महाराज कवर उनको द्रसत्रै ज । 
नहीं चाहिए मुभे श्राप चिन्ता तहींलावेजी।। . . .. 
देकर किराया ले थापड्यि श्राया, महाराज नगर वाहूर डलवावे जी। 
ग्राने कासंदेदा पिताके. पास भिजावे जी.।1. .. . „ 
मिलते ही सूचना पित्ता गाड़ी ले श्राया, मंहाराज.पिता को शीश कावि जी ।।५२।।धम०। 
क्षल क्षेम की. वातकरो हो हित महाराज खुशीका पारन पावे जी। 
` पिता कहे श्रव चलो देर नहीं होने पावे जी 
वैठगाड़ी मेकी चलने की व्यारी, महाराज पुत्र एसे दरसावे जी 1. 
` धापडि्यां रक्खो सव श्रन्दर दौड .न जें जी 11 . 
पिता कहे यह्‌ श्रपशकूनी है भाई, महाराज. इन्दं घर क्यौ ले जावे जी ।1५३।घर्म०। 


पुत्र कहे यह मेरी कमाई सारी, महाराज श्रवण कर भट रखवावे जी । 
सहषे हांक गाड़ी को ` श्रपनें घरपर लवेजी।। 
मात चरणं मेँभ्राकर शीश नमावे, महाराज मातं श्राशीष सुनावे जी। 
पत्तिभीभश्रा पति चरण मे शीश भूकावेजी।। 
घरमे खुशी का ध्राज पार नहीं पावे, महाराज प्रेमसे लक्ष्मी श्राके जी ।1५४।।धर्गब्‌०।। 
पिता एक दिनं सुत को यों दरसावे, महाराज बहू घर लच्छी भ्रावेजी। 
तेरे जानेके बादसभी को कमा विलावेजी। 
भाग्य शालिनी स्वणं ईट बनवाई, महाराज, कचन से घर भर दीना जी । 
घर की बढ़ाई शान क।म यह्‌ उत्तम कोनाजी॥। | 
तभी पुत्र कहे'उससे म क्याकमहुं, महाराज प्राप श्रव देख लिरावि जी ।1५५।।धम॑०।। 
उसी समय थापडिये लाकर रखी, महाराज पाणी सेपात्र भरावेजी। 
थापडियों के उपर से सब मैल हटावे जी ।। 
भ्रन्दर देखे रत्न चमक दिखलावे, महाराज सेठ लखकर हरसावे जी । 
पिता कहै हे पुत्र रन यह्‌ कंसे पावेजी।॥। 
पत्रहंस कासारा हाल सुनावे, महाराज श्रवण करके फरमावे जी ।५६।।धर्म०।। 
तु निश्चय बहू से निकलं गया है श्रमे, महाराज रतन का ठेर लगाया जी । 
पुण्यशाली हैपूत्र तेरीदही घरमे मायाजी। | 
तीनों पूत्र जव.सुवणं ईट घर लाये, महाराज चोरो ने बात यह जाणी जी । 
हाथ साफ कर लेवें घन पर यों मन्रागीजी 1 । 
गये रात. मे सेध लंगां कर धनको, मंहाराज चुरा करके ले जावे जी ।५७।।धमं०।। 
प्रातः उठकर घरके श्रन्दर देखे, महाराज सुवणं ईट गई सारीजी। 
छाती मस्तक पीटरहै दुःखहोरहाभारीजी)) 
लडकर पितासे धनं लेकर के श्रार्ये, महाराज व्यथं ही ` क्लेश बढ़ाया जौ । 
नहीं भाग्यः मे कौड़ी मिथ्या दुख हम पाया जी ।। 
श्रन्याय करी धन पाकर हरषित होता, महाराज श्रनथं का धन न रहावे जी ।1५८।।धम ०॥ 
यह्‌ खवर पिता के पास किसी से श्राई, महाराज वहू सुनकर दरसावे जी । 
नाथ श्राप जाकर भधयोंकी खवर लिरावेजी।। 
लघु भाई तव गया ज्येष्ठ श्राता के, महाराज हालत विगड़ी दिखलावे जी । 
चरण नमी कहे श्राप यहां कयो कष्ट उठावे जी ॥ 
वड़े ध्रात कहे जव सेतु तज जावे, महाराज.तभी से दुख हम पावे जी ॥५९।।धर्म०॥ 
चोर चुराकरसे गयेपूजी सारी, महाराज खाने कोश्रत्न नहींपावेजौ। 
श्रनुज कहे सव सुधरे, नीयत शुध हो जावेजी ॥ 
्रन्याय अनीति करने वाला कोई, महाराज कभी नहीं चुख वह्‌ पावे जी। 
मन मीठा कर चन्दसमयमें दुखीटो जावे जी ॥ 
यदि श्रव भी श्रपनी नियत को वदलावे, महाराज पुनः वही युखश्रा जावे जी।1६०।1ध्म०।। 
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ठीक रहोतो सेवामे हाजिर हु महाराज सभीने प्रण योँकीनाजी। ` 
. म्याय नीतिमें चले धमे का शरणा लीनाजी।। ` 
उस दही क्षण लघु भाई निज घर श्राकर, महाराज रत्नों का डिब्बा लवेजी। 
श्राताश्रौं कोदेकर सार] दुःख मिटवेजी॥ 
भ्रब न्याय नीति से काम करे त्रय भाई, महाराज काम सुलटा हौ जावे जी 11६ १।।धम॑०॥ 
श्रवतो घरमेंसंवर सामायिक होती, महाराज भावना ठीक बनाई जीः। 
इक धर्मी ने दीना सब सुखी. बनाई जी।।. . ` 
ध्म शरण मेजौभी नरभश्रा जावे महाराज वही सुख मेहो जवेजी। 
भाग्यश्लालीहयो उसी व्यक्ति के मन में भावेजी। 
श्रतः श्रवण कर जीवन माँहि उतारो, महाराज धमं से भ्रमरो जवि जीं 11६२।।धर्म०॥ 
एक वक्त विचरते धमं घोष मुनि श्राये, महाराज भवि दिल हषं श्रपारी जी । । 
वंदन करने भाव युक्त श्राये नरनारी जी) 
भरी परिषद मुनि उपदेश सुनावे, महाराज . मानव भव दुलभ पावे जी) 
लेलो इससे. लाभ धसं कर जोयुख चविजौ। 
करी श्रवण इच्छानुसार प्रण कीना, महाराज कोई नाखाली रहावे जी ।।६द)धम०॥ 
चार पुत्रौ श्र सेठ सभी की. नार्या, महाराज श्रावक त्रत धारण कीना जी । 
रात्रि भोजन जमीकद सबही. तज दीनाजी।। 
षट्‌ पौषध माहु में करे सभी हर्षित हो,-महासज धमे का पालन करते जी । 
श्रव शुद्ध श्राय से जीवन.सारे यपिनकरतेजीः।).;.: ` 
जेसी साधना करी वैरी गति पाया, महाराज-धर्म॑सेः सद्गति पावे. जी ॥६४।।४०॥। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि सुनावे, महाराज मृुश्किलसे नर तन पायाजी 
क्या विष्वरास श्वास का ज्ञानी सच फरमायाजी-। `; 
करलो तजी प्रमाद. साधनां भाई, महाराज एसा श्रवसर नहीं. श्रावेजी । | 
समगयेवेहीनर-जगसे फट तिर जावेजी।। 
दो हजार छैयाली, छोटी पाद, . महा राज ..अ्रक्षय तिथि पवं मनावे जी ॥६५।।४०। । 
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३५ | भाग्य की लीला 


( ततजं :-नेमजी कौ जान बनी भारी) 
साथ मेँ सुकृते श्राया, .वही नर सुख सम्पति पाया ॥ टेर ॥ 
शहर एक संभव सुखकारी, शंभूसिह भूपति गुण धारी । 
प्रजा का पूरा हितकारी, दीन जन पावे श्रा द्वारी ॥ 


-- उसी नगर ` माही रहे, लक्कड्हारा एक । 


पत्नी श्र बच्चा है जिसके चाल-चलनमें नेक 
मिले श्रत दारु भार लाया।। १॥ 


प्रति दिन श्रच्छा काम करता, मौज श्रौर मस्ती माँहि रहता । 
फिकर नही ' किचिद्‌ भी रखता, लिखा दै भाग्य वही मिलता ।। 


:--एक दिन जंगल में गया, लकड़ी काटण ताँय। 


विल से सपं निकल कर उसको, काट त्वरित भग जाय ।। 
। वहीं वह परभवको पाया।२॥ 


नारने संस्कार कीना, भाग्य मुभ उलटा लख लीना। 
भारी ला बेच भाव कीना, गई वह लकड काट लीना ।। 
-तीन वषं का वाल वहाँ, नदी किनारे श्राय) 
पांव फिस्ल गिर गया नदी मे, जल में.वहुता जाय || 
` भविष्य नहीं जाने कोद भाया)! ३॥ 


नदी पर पन्ला पुर नामी, रहे. वरहा मंत्री हितिकामी। 
नदी तट श्रावे स्नान ताईं, स्तुति पद वेठगवे वर्हाही।। .. 


वालक वहता श्रा रहा, पानी धार के मर्यि। 


हिम्मत करके निकाल लाया, देख उसे हरसाय ॥ 

उठाकर धर परनले श्राया) ४॥। 
सन्तति इनको थौ नाही, नार लख श्रानन्द भ्रति पाई। 
सहज ही श्राया घर माही, भेजदिया प्रभृ ने हमर्ताहीं। 


-श्रपना पत्र ही मान कर, सेवा माही दास । 


देख रेख पूरी करता है, हरदम रहता पास।। 
भोजन दे वने पृष्ट काया।५॥। 


१- लकड़ी कीभारी 
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धमं से गृहिणी रखती प्यार, करे सासायिक नित शध धार । 
सयित का त्याग रे हर बार, विवेक से पाले गृहस्थाचार ॥ 


:--रात्रि भोजन कंद सबं, कर दीना है व्याग । 


चवदा नियम तीन मनोरथ-ग्रच्छी जिसके लाग ॥ 

एक दिन भाव यहु मन श्राया ।६॥ 
पति को दें समाई, मानव भव श्राया हाथ मांही। ` 
वापिस यह्‌ कभी मिले नाही, करो जिन धर्म यों -दरसाई ॥ 


बात हृदय मेंजंम गई, नारी की उस बार] 


धम ध्यान में लगे गया मंत्री, लीनी प्रतिज्ञा धार।। 

` | धम है. जीवन सुख दाया ।७॥ 
पूत्रका नाम कोति प्यारा, मायत.ने मनमेंयों धारा। 
पटाने भेजे गुरं दरा, सीवं लेः वहां ज्ञानं सारा॥ 


--योग्य श्रध्यापकं को बलो, सप दिया उस बार। 


शस्व्र-दास्त्र का ज्ञान सिखाकर, किय। उसे हुकियार-।। 

-- भ्रध्यापक कीति को लाया।।८॥ 
कला जब उसने - दिखलाई, दुर ` एक ` बिन्दु ` बंनवाई। 
बध दो इसकोः दरसाई, तीर से बीधा.. क्षणः माही ।। 


लख : करके उस; कायं को; विस्मय मन में लाय । 


मात-पिता श्रु नगर निवासी, वाह-वाह्‌ शब्द सुनाय 1. - 
गुरु को.धन्‌. श्रति दिलवाया ।। ९ ॥ 


नगर मे बसन्तोत्सव श्राया, बाग में महोत्सव मंडवाया। 
भूप श्रु पत्री देखण श्राया, कई वहा कारज -रखवाया | 


प्रतियोगिता में... प्रथम, कोति रहा है भ्राय। 


सभी काये मे जय-जय दहो रही, देख लोग गृण गाय ॥ 

कवरी के चित्त श्रानन्द छाया.।१०॥ 
वना इनको जीवन्‌ संगी, इन्हीं से श्रातम गई रंगी। 
कलाय इनकी पूणं चंगी, कामं. यहु करे दासी गंगी । 


--नीस वरस का तस्ण यह्‌, कर्प लावम्य भडार । 


हष्ट पृष्ट हैतन से श्रच्छा, इसमें क्या. विचार ॥ 
| बुला दासी को दरसाया ।११॥ 
कीति संग व्याह मेराकरवाय, नहींतो मरूकटारी खाय। 
रुदन कर पडी भूमि पर जाय, दासौ दे श्राष्वासन समाय ।। 
इच्छा मूश्राफिक काम सव, कर दरू शान्त दहो जाय । 
शान्ता का मन चान्त दहो गया, दा्ती कीति घर जाय ।। 
भाव सव उस को वत्तलाया.\॥१२।। 
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कुमारी शान्ता यह चावे, रात मेँ महल नीचे श्रव) 
प्रश्व दो साथ माही लावे, यहां से दूर देश जावे। 
दोहा :-सुनकर सारी बात को, मंजूरी दिलवाय। | 
कीति भी मोहित था उस पर, मन इच्छा फल जाय ।। 
रातं में घोड़ा ले श्राया 1१३ 
दोनों ही द्रव्य साथ लावे, श्रश्व चढ़ पार हौ जावे) 
पीछे मड नहीं देख पावे, श्रागे वे बहते ही जवि । 
दोहा एक हप्ते मे श्रा गये, कांगर नगरी मांँय। 
प्रच्छी जगह पर धर्मशाल मेंश्राकर के ठह्राय्‌ ॥ 
। भावना फली हषं छाया 1] १४ 
बनावे भोजन कुमारी, सामभ्री लावे वहां सारी। 
श्रष्व को दिया घास. डारी-कीति दिया काम निपटारी॥। 
दोहा -चीजं केई खरीदने, जाय रहा बाजार । 
उमंग गहरी धर कर मनम चल रहा हषं श्रपार॥ 
१ , सकडी गली माही श्राया ।1१५। 
गली मे राज-वेद्य पुत्री देख कर कीति को उतरी।, 
ग्रहो यह कंसी शुभ काया, तरुण नहीं एेसा मिल पाया 11 
दोहा -जादूगरनी है प्रथम कीना मंत्र प्रयोग । 
मेड। त्वरित बनाकर उसको रखा. गले में तोग। । 
जोग सव कर्मों से पाया 11१६ 
दिवस मे मेंडे कूप माही, रात में नर दै बनवाई। 
फंसा वह उसकी जाल माही, ध्यान कुं रहता है नाही ॥ 
दोहा :--शान्ता काफी देर तक, कीना है इन्तजार। 
नहीं श्राने पर सोचा मन मे, यहां मत्र व्यापार ।।. 
[ उलभ. गये कहीं मति राया | १७ 
कांगर में सभी मंत्र जाने, फंसा लिया जाद्‌ के वहाने। 
श्राने में नाय हृदय माने, कहां मै जाऊं उन्हं लाने।। 
दोहा :-एकान्त माही बैठकर, कीना दहिए विचार। 
नार वेश कोद्छोड पुरूष का वेल लेड मै धार ।। । 
वाजार से वेक मंगवाया ।1१८॥ 
पुरुष का वेश वना लीना, कमर मे कटार रख दीना । 
रुमाल एकं कर मांही लीना, सभा मे जाऊं विचार कीना ॥ 
दोहा :-राज सभा मेश्राय के, खडा रहा उस्र वार \ 
भूप देख कर सोचे मन मे, कौनदहै राजकुमार ।॥ 
मान सह आसन ` दिलवाया ।\१९।। 


१- भेड के गले मे वांधने का तार। 
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परिचय . भ्रपना. बतलवे, दूर से श्राया .दरसावे। 
नौकरी श्रच्छी मिल जावे, भाव. यह्‌ अ्रपने बतलावे॥। 


सुनकर नरपति ने कहा जौ चाहो तैयार । 


ग्रच्छा पद देकर के उसको कर लिया तावेदार ।। 
भाग्य से ऊँचा पद पाया (२०) 
वेतन नित शान्ता वहांँ.पवे, कीति की. खोज भी.करवावे। 
कहीं पर पता जो मिल जावे, पकड कर उनको यहाँ लावे | 
--चातुयंता इनकी लखी सभी कायं कै माय । 
नरपति श्रपने रसे पासे, दीना सब समफाय। 
भरोसा खूब करे राथा ।२१। 


जहां भी नरपति जी जावे,ःसाथ मे इनको लेः जवे। 
घूमने एक दिवंस.जावे, दुर जंगल में निकल. जावे ॥ 


--प्रौर सभी पीछे. रहे, श्रष्व ले गये दूर। 


श्रागे जते जंगल माही, भरा सरोवर पूर ॥। 

|  बरुाले प्यास हिए लाया ।(२२॥ 
उतर कर घोडे से श्रये, नीर पी. शान्ति परम पाये। ;. 
भूप.के यो मनम श्रये, यहीं मै सोॐं चित्त चावे॥ 


--भूप वहां श्रराम --से, निद्वागत हो जाय) 


उधर.एक  बनराजा श्राकर, नप को खाना चाय ।। 
शेर. शान्ता के नजर श्राया ।२३।। 
जहरीला तीर छोड दीना, शेर का शीश छेद कौना। 
गजकर परभवे पा. लीना, भूप के प्राण बचा दीना ॥ 
-नींद खली नुप देखकर, मन में विस्मय पाय) 
यदि न-होते मेरे साथ ये, देता प्राण गंमाय 
| ` जीवन इन मूको वक्षाया ।२४।। 
सभा केः वीच प्रश्नं कीना, किसीने प्राण दान दीना। 
उक्षण हो कैसे. क्या. कौन), उत्तर सव सोच कटौ भीना॥ 


सोच सभी ने यों कहा, प्राण समा जग नाय) 


प्रतः प्राण से प्यारी होवे, वही उन्हं दिलवाय।। 
~ भूप को सवने. दरसाया ॥२५।। 
वातः सुन ` भूपति मन श्रायी, प्यारी ` मुख कवरी सुवदायी । 
वही मैदे दू चित्त -चायीः वात यह्‌. सवको वतलायी ॥ 
--शान्तीको नपयों कहे, पुरी साथमे व्याह्‌1 
स्वीकृति देकर दलका - करिये, यही है मनमें चाहु ।। 
यान्ति हो मुख से फरमाया 1 २६॥। 
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सोच कर बात मान लीनी, हदय की बात वहाँ कीनो] 
रख नहीं कोई बात छानी, श्राप भी सुन लेवें जानी | 


खड्ग साथ में व्याह हो, पास न रहै छह मास्त । 


नियम विगाडे यदि कोई भीश्रायु होती हास ।1 

इसी से कहकर समाया ।२७।। 
भूप कहे शर्ते रुव मानी, कही सो मैने ली जानी। 
ठीक कही नही हो मनमानी, नहीं रही बात यहां छानी ।॥ 


:--खडग साथ मेः व्याह कर, रहे महल के माय । 


दोनोंके ही भवन श्रलग है, नहीं पास में जाय ।। 

कवरी नेमन को समभ्ाया ।२८।॥ 
माह हं श्रवधि इन कीनी, रीति है कुल कौ कहु दीनी । 
श्रच्छी है बात मान लीनी; देवी की श्राज्ञा युना दीनी ।। 


समय जा रहा सद्य ही, शान्ता करे विचार) 


यहां पता नहीं मिले पति का, खलसीः पोल अवार ॥+ 

मौका लख नृप को फरमाया ।।२९।। 
भावना मेरी सुन लेना, घोषणा सव में करा देना। 
पालत्रु पशु पक्षी जितना, लाकर के यहां दिखा देना॥ 


सारे नगर मे घोषणा, कर दीनी उस वार। 


गली-गली मे जाकर लावे, दिखलावे सरदार ।। 

सप्ताह इक योहि निकलाया ।३०। 
मोहल्ला राज-वैद्य श्राया, नवर लख संतरी धाया। 
चिपाना मेडे को चाया, सन्तरी पकड उसे लाया ।। 


:- शान्ता उसको देखकर सन््ी को दरसाय। 


महल माहि इसकोले जावो, छोडो मत वतलाय 1! 

तार गल माही दिखलाया, ।।३१।। 
वेय की पुत्री चल राई, मेंडा मम॒ देग्रो दरसाई। 
कंवर कहे सोल लिया वाई, वेच्‌ नहीं एसे वतलाई॥ 


-वार-वार कहती रही, किन्तु नहीं दे ध्यान । 


श्राखिर हार थाक कर सीधी श्राई श्रपने स्थान ॥। 

मेडे के रुपये भिजवाया ।३२। 
सोचती वे हैँ राज जंवाई, चले वहां किसिकीभी ्नाही। 
दाम त्तो श्राये घर मांही, श्राखंवन दीना गम्‌ ।। 


शान्ता आ निज भवन मे देखे मेड तांय । 


धागे को भटके मेतोडा, वही पति दिढनलाय।। 
सोचरहा क्या यह्‌ माया 1३३ 
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कहां से कहां चला राया, भवन यंह नूतन. द्विवलाया । 

कवरी को देख स्थान श्राया, खोई सव यादःवापिस पाया । 
दोहा :- कई दिनों के बाद-मे, पति पत्नी मिल जय 

उस श्रानन्द कोकहने की भीः कवि.मे शित नाय 1 ` . 
जाने सव सर्वज्ञ महाराया ३४ 
पति को शान्ता साथ लाई, कगर शूप पास श्रारई। 
देखकर नुप॒ गये चकराई, बात क्या नहीं . समभ पाई्‌।। 
दोहा - शान्ता बोली हे -पिता ! कहं हाल देरसाय। 
जिस खांडेके साथमे व्याही,- राजकुमारी राय! 

८ नाथ ये उस के महाराया ।३५॥ 
वहिन सु राजकुमारी, इन्हीं की मेँ हंसन्नारी। 
वेश जो बदला इस वारी, शील की रक्षा. हिति धारी। 
दोहा सारी बात सुन. भूपति, बुद्धि रहा सराह। 

कितना कारज कर दिखलाया, नारी यह कहलाय । 

-: ध बात सब मानी महाराया ३६ 
कीति रहै श्वसुर गृह माही, सप्ताह के बाद यों मनभ्राई। 
कागर भूप पास श्राई, बात वहु मन की बतलाई।। 

दोहा पन्ना पुर के भूप को,. देवें श्राप समाय । 
शान्ता मेरे साथ भ्रा गई, इससे खिन्न हो जाय ।। 
+ ` श्रापकी माने बात राया ।३७।। 
प्रयत्न तव चालू कर दीना, उसी क्षण समाचार कीना ।. 
पत्र लख सूचित कर दीना, उन दामाद मान लीना) 
दोहा पन्ना पुर के भूप की, सुनी सूचना कान। 
कीति श्र रन्ता केदिलः मे, श्रानंन्द हुभ्रा महान।। ` 
| उसी क्षणा चित्त मेंयोश्राया २८1) 
जननी श्रौर जन्म भूमि मांही,चले श्रव चिन्ताकु्नाही। . 
वात तव नृप को दरसाई, जा्येगे जन्म भ्रूमि ममाही।। ` 
दोहा :-श्राज्ना हमको दीजिए, जावे. देश मभार ।. # 
राजा वोला भ्रभीरुको कुद, छोडो श्राप विचार ।। 

.: ` -भ्राखिर कीति ने समाया ॥३९।) 
जंवाई्‌ कटी वात मानी, जिग. देश भ्रूप जानी । 
करू क्योँदेरी दिल श्रानी, द्रव्य दिया खूवदहि मनमानी. 

दोहा :-उसही क्षण वे चल व्यि, दो नारी हँ लार। | 
प्रर श्रनेकों हाथी चोड, दास-दासी प्ररिवार 1! 
जपी नवकार को सिधाया ॥[४८०॥) 
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नी 


दाहा 


उधर की वात सुनो भाई, हभ्रा क्या संभव पूर मांही। 
कीति की मांवन से ्राई, भूप मे बालक नहि पराई ।। 


--इधर-उधर संभालकेर, बेटी भूप में श्राय । 


कोई उठाकर वले गया उसको, या नदीमें गिर जाय ॥। 

रोक दिल माही भ्रति हाया ।४१।। 
पागलः सम वहां होय जावे, कहाँ है बालक कोई लावे। 
जीवित है कीति दरसवि, मेरी तो नैय्या डव जावे॥ 


कोई दयालु कर दया करदे मुभे सहाय। 


वर्षो तकृ वहु रही वहां पर, श्राखिर दिल उठ जाय ॥ 

। र्हं से जाऊं चित्त चाया ।४२॥ 
एक दिन वहांसे निकल जावे, घूमती ` पन्ना पुर भ्रावे। 
मरू मैयों मन में लावे, उसी दिन कोति वहां श्रावे ॥ 


--धूम-धाम से नगर में, हाथी होदे लाय । 


उसी समय वह्‌ दन्ति सामने, श्राकरके गिर जाय ।। 


लोग सव॒ देख चघवराया ।४३।। 
करी यदिएक कदम जावे, उसी के पग तल श्रा जावे। 


कीति लख नीचे उतर श्रावे, दन्ति से उसको वचवावे॥ 


:--उसी समय वहां कीति के कपड़े दन्त में श्राय। 


फट गये उससे उस वुद्या के, चिन्ह नजर गये श्राय ॥ 
नेत्र से लखकर गस खाया ॥४४। 


लोग एकच्रित हौ जावे, कारण सव जानन चित चावे। 
चिन्ह लख क्यों यह्‌ गस खावे, उठामंत्रौ के घर जावे ।। 


:- भ्रत्प समय के बाद ही, बुदिया हौ में त्राय । 


एक ध्यान से देखे कोति कों सव जन विस्मय पाय ॥। 

कारण क्या समभ नहीं पाया ।।४५।। 
पालके पिता मंत्री पास श्राया, शान्ति से उसको दरसाया। 
माताजी क्या यह्‌ दिलाया, कि जिससे इस स्थितिमें श्राया !।. 


-बुदिया बोली क्या करहुं, दृष्टि. दगा खा जाय । 


श्रतः मुं जाने दो यहां से, रुकने से दुख पाय॥। 


श्रवण कर मंत्री चित्त लाया ।1४६॥। 
रहस्य है निश्चय इस माही, जाने विन जाने टी । 
पता करू कितनी गहराई, सच्य अ्रनुमान हैया नाही ।॥। 


:-कहो भ्रापकी नजर मे, कीरति क्या दिखलाय। 


सुन्तेही वहु बोली मुख से, सच्ची दें सुनाय।। 
भेद वह सारा वत्तलाया 11८७! 
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श्रवेण कर मंत्री ध्यान कीना, उसी दिनि सरितासे लीना 
मिलान में सच दरसा दीना, श्रसली मां यही समभ लीना। 


--मत्री दिलमें हो गया, पूरण जब विश्वास) 


यही कीति की मातादहै सो, रखली श्रपनेः पास ।. | 


खूब. सम्मान हि करवाया (1४८।। ` 


सदस्य परिवार का माने, श्रन्य नहीं कोई उसे जाने। 
सेवा में कमी नहीं श्राने, भुक्तिं कर श्रानन्द मन माने) 


---दुख संकट सब नष्ट हो, सुख सम्पति श्रा जाय। ` ` 


बुदिया दिल से भ्रूल गई दुख, श्रानन्द में दिन जायं ।। 

प्रभुःका नाम याद श्राया 11४९॥) 
मंत्री सब काम काज तज कर, करे धमं शान्ति लाकर. 
कोति को भूपति ब्ुलवा कर, दिया मंत्री पद.खुश होकर) 


धमे घोष मुनि विचरते, श्राये. पल्ला शहूर । . 


सुनी भ्रागमन सबके उपजी, हिय मे श्रानन्द लहर ।। 
. धन्यः दिन भ्राज का श्राया ।।५०॥ 
वंदन हितं श्रये नरनारी, बाणी सुन दिल मंही..धारी-1 


ॐ 


त्याग ही है भ्रानन्दकारी, मंत्रि दस्पत्ति.दिलमें धारी ॥ 


कीति पत्र को पचध कर, दीक्षा लगे श्राय । .. 


घर श्राकरके कहै पृत्र से, दीक्षा ङं चित्तचाय.।। : 

. .. -श्रवसर शुभ सन्मुख यह्‌ श्राया ॥।५१॥ 
कीति भी मन माही लाया, -काम है भ्रच्छा सुखदाया।. 
नहीं दू श्रन्तराय भाया, ठाठ से दीक्षा स्थल श्राया ॥। 


मति दस्पत्ति दीक्षा ले, गुरु गुरुणी के पास! +~: 


ज्ञान ध्यान मेंरम कर, पुरा लीना दिए प्रकाश 

| प्रन्त मे श्रमर गती पाया ।५२।। 
कीति.दम्पत्ति श्रावक त्रत लीना, मास में षड पौवध कीना । 
पाप से उरे रंग भीना, सचत का त्याग कर दीना) 


--णुह्ध साधना कर यहां, श्रन्त स्वगं श्रपनाय। 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन मुनि' कहे, जीवन सफल वनाय ।॥ 
धार जिन श्राज्ञा हिय भाया 11५३, 


1]. 


क 


